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िंप्रन्प्भगत्रपप्रफरतम 


शास्त्रतारों ने घमेहपी भ्रासाद ये! हपर आरोहण फरने की प्रथम 
भूमिया रूप चार सीढिया ग्रतत्नाई हैं! उसमे सर से अ्यम सीढ़ी 
देवगुरु का पूजन, दूसरी सद्यचार, तीसरी वष़ और चीया झुकत्यद्वे प 
मोज्त के भति भप्रीति पा श्रभाव पतलाया है । मुक्ति का अद्वितीय कारण 
भूत सस्यरत्जप देशपिरति और सर्यविरति आदि धर्म फी भ्ाप्ति फे 
निकट ताने बाठे वरोा में इन चारों की शाहत्र भें गणना वी गई 
है। उसमें सभ्र से प्रथम देयगुरु पूनन है। गुरु तरीके माता, पिता, 
बलाचार्य बढ़े, बंद, और घमशास्‍्त्रों का उपदेश देने वाली की गिना 
है। देव १८ दोधी से रहित हात ह | भी द्वेमचद्रायायं ने भभिधान 
चिंतामणि फोप म॑ घतलाया हैं 

अन्तराया दानलाम-पीर्य-मोगोपमोगगा। 

हासो रत्यरती भीतिजु गुप्ता शोक एपच ॥१॥ 

कामो मिथ्याखमूतान, निद्रा चरिरतित्तया। 


रागो द्वेशश्य नो दोपास्तेप्रामप्टादशाप्यमी ॥२॥ 
१ दानास्तराय, २ लामावराय, ३ वीयोजिराय, ४ भोग्रा'तराय, 
४ उपभोगान्तराय, ६ द्वास्य, ७ रति, ८ अरत्ति, ६ भय, १० जुगु 
पा, ११ शोक, १२ फाम, १३ मिथ्यात्र, १४ अज्ञान, १४ निद्रा, 
१६ अविर॒ति, १७ राग, १८ दवप। यह १८ दोप श्री अरिदरत देव 
के नही होते है। अरिहन्त देव बारह गुणों से युक्त द्वोते है। 
(१) थशोक्पृक्ष (२) मस्तक के ऊपर धीन ह्त्र (३) मस्‍्ते के पीछ 
भामण्डल रहता बे (४) दोनों तरफ घँँतर डुलाते हैं (५) धरष्षों की 
पृष्टि देव करते हैँ (६) दिव्य ध्यमि (७) दुदुभि देव बजाते 
(८) स्वर्ण के सिंहासन पर विराजते है (६) वे क्पायाप्गम मामक 


रा 
श्स 


ऋ #ड इप्दट: 


( खथ) 


अतिशय से युक्त ते हैं श्र्थात्‌ चहा २ विपरण करते रद्द यह्‌ 
झतियुष्टि शरनायृष्टि, रोग, मद्दामारो आदि अपार्या ( अनिष्ठो ) मा 
साश हो पाता है। (१०) वे ज्ञानातिशय बाले होत॑ हैं । अत 

समस्त विश्व का सम्पूर्ण स्ररूप जानते हैं. (११) वे पूनातविशयबाले 
होते हैँ. अत यलदेद यासुदेश, चक्रयर्ती इदादिक भी इसकी पूता 
फरते ६ (१९) पे पचनातिशयपाले दोते हैं. अत उनके कथन का 
अभिप्राय देव मनुष्य भर पशु भी समझ जाते हैं। उन देव ओर 
गुर की पूतरा से भात्मा के साथ छगे हुपे सहज कर्ममल “यून दोते 
ई और इस कर्म मल के न्यून होने से शात्मा की सदत भनादि 

सिद्ध योग्यता उत्तमता वा आविर्भाव द्ोता है, उत्तमता प्रगठ होने से 
सदाचार और तप का सामशथ्य श्रगंठ होता है तथा सदाचार ओर तप 
के बल्ध से मुक्ति, मुक्ति के साधनों ओर भुक्ति के साथक महद्ठापुम्रों 
के भ्रति मा सर्यनाश होता है इसके नाश होने से मुक्ति वी और 'अयु 

राग प्रगठ होता है और यद्‌ अनुराग अनुक्रम से सर्ये वल्याण था 
आकपण का अवध्य कारण बनता है। देव ओर शुरू का पूरन 
इस रीति से उत्तरोत्तर कल्याणप्राप्ति का परम अग यनता है | इसका 
मुख्य कारण यह हे रि इस पूपन की पाश्व मूमिका में शुणयत्मान 
का भार द्वोता है भर गुणवहुमान फा भाष चित्त का अति 
वबिशुद्ध भाशय होने से कम नित्रा झा अमोघ साधन बनता 
हैं। अनादि भयचक्र भें परिभ्रमण करते सर्वे आत्मा प्रथम से 
शुद्ध नहीं हातीं किन्तु कममत् से व्याम होठी हैं। इस दशा में से 
आत्माओं ने कभी भी नहीं देखी हुई व अनुभव नहीं की हुई एसी 
मुक्ति, उसके साधन और सापक्र के प्रति अगुराग प्राद होना 
असभवित प्राय है | छितु इन सत्र के प्रति सात्सये अरुबि और 
अप्रीति होना यह समरवितत्राय है। इस माति मुक्ति के प्रति 
अनुराग का अभाय ओर अभीति का सदूभाव जय तक द्वो तय तऋ 
मुक्ति क लिये सदाचार वा पालन, तपका सेशन न द्वाता यद 


(गे) 


सभव्रित है। यद न दो तय तक आने वाले नश्रीन कर्मा का रुकाय 
औए प्राचीन कर्मा का क्षय नहीं होता तथा यह जय तक ने ही बहा 
तक जीवका भवश्रमण अटके नहीं कितु अधिकाधिक वेग पूर्यक 
अनतराल तक चलता रहवा है यह फोई आश्वये म्दीं। इन सच 
आपत्तियों का मत लाने में सत्र से प्रथम अर सब से सरलता पूर्यक 
श्रांचरण कर सके ऐसा साधन कोई भी द्वो वो बद्द देवगुरु का पूतन 
होता हे। उसमें भी देय की पूजा सुरय है। इस पूजन करने म॑ 
सदाचार का सर्यात्कृष्ट पालन, तेप या उल्कुष्ट सेबल तथा सताचार 
क्रीर एप का सेउत करके उनका सर्योत्ृ/्ठ फक्ष मुक्ति प्राप्त करने का 
भाय रहवा है। शासजकार पू भद्दोपाध्याय श्री मानयिचयजी गरि/र 
श्री धर्मंसप्रह ग्रथ में फरमाते है-- 


“जिन भयन जिन रिम्बे, मिनपूजा जिनमत व यः छुयत्‌ 
तस्थ नरामरशियसुख फलानि करपल्लयस्थानि/' 

का निम मदिरि, जिम विम्त् प्रतिमा नई कराये, जिन पूजन 
करे जोर तिन भक्ति यो आचरण में लावे उस्त मनुष्य ये रपगे भौर 
मोक्षछ्ुव हमेती में है। समर्थ शास्यतर मद्दर्षि हरिभद्रसूरि म० 
फरमाते दै-- 
चेत्ययस्नतः सयम्कू शुमो भाव अजायते | 
तरपात्‌ कर्मक्षय : स्यम्तत फल्पाणमब्जुते । 

चैत्या अर्थात्‌ जिन प्रासाद अ्रथवा श्री जिन विम्ध फो सम्यक्‌ 
प्रशार से बदन फरने से प्रशप्द शुभ भाव उत्पन्न होते हैं। शुभ 


भाव से कम का क्षय द्ोता है भोर कर्म के श्य से से कल्याण की 
प्राप्ति होती है । 


आवश्यक नियुक्ति भें क्‍ट्दा है कि “ भत्तीह निशवरशाण 


( भ ) 


खिज्पती पुयसचिआ फ्स्मा.. जिनेश्यरों की भक्ति करने से पूर्व के 
अनेक भवों में सचित किये कर्मा या क्षय होता है । 

आयदयक दीका म॑ भी पूर्व महर्पियों ने कटष्ठा है कि “भत्तोए 
विशवराण. परमाए नवीण-पिश्न-दोसाएं । भरोग्गपोहिलाभ 
समाहिमरण चपायेंतिश तनिनक राग और देध छीण हुव दें. ऐसे 
जिनबरों की परम भक्ति करने से जीबर आरोग्य थोधिलाम और 
समाधिमरण को पात॑ है) यद्दा शारोग्य शब्द से ज मे और मण्ण 
अभाव समझना दे | कलियाल सबज्ञ श्री देमचद्राचार्य म० मे चोबीश 
जिनों का स्तुति करते प्रारम्म में दी बतलाया है कि-- 

नामाझतिदरव्यमा्दे पुनतस्यिजगज्ननम ।! 

छेत्रे काले च॑ सपस्मिनहत समृपास्मह ॥ 

नाम, स्थापना, दृव्य और भाप द्वारा सभे क्षेत्र भर सब काल 
में हीन चगन्‌ के लोगों क्रो पत्रित्र कर रहे भद्दतों पी हम उपासना 
परते है। भीमद हरिमद्रसरीश्वरजा ने संवोध प्रदण मे देव थे” चार 
निन्ेपों के तिषय में उल्लेम् किया है, पिस वस्तु में नितने निक्तेप 
घटने का मादठ्स हो सके उस यरतु भें उतने लिक्षेपा धटाने अगर 
जिसमें श्रघिक निक्षेपा धटाने की ज्ञानकारी न हो दो चार निश्षपा तो 
जवश्य घटाना, तिनेश्यर भगवान का जो नाम है. “ज्ञाम निम्न आर 
भिन भतिमा वह “स्थापना झिन निनेद्र भगपत्त का चीए बह 
#दु्यजिन” ससयसरण मीठे हुवे यदू “भाषजिन” हे! जिस 
बस्तु मे भाव नित्तेपा सत्य होता है उस वस्तु का द्वन्यादित चार 
निन्नेपा निश्चय शुद्ध दाता है. भौर अयशुद्ध भाव निन्नेपा याज्ी उस्तु 
के चार निक्षेपा अःद्ध द्ोते है। इस कारण से शुद्ध योग का वारण 
दोने से निनेन्द्र श्रतिमा निनेद्ध समान है और तिनेन्द्र की पूता 
करने जैसा फ्ल प्राप्त कराती है। द्रव्य पूजा पहछे भीर पीछे भी 
शुभ और स्थिर योग की अलुकूलता वाली ही कटी है उसे साधु के 


( द ) 


आचार के परिपय मेँ दोपी दिसा यह अर्दिसा, यह अहिंसा पहले या 
पाष्ठ हानी नहीं दूँ भ्रथाव भट्दिसा ही पायम रहती हूँ, उसी प्रकार 
ग्रह व्यौपार का त्याग फरने रुप गुण से और सर्ये स्थान पर मेत्री भाव 
से सम्यग्‌ हष्टि नीर्यों को यह भी विश्यय भाव पूता है। इस भांति 
संया रेश संयत भौर अ्रसंसयत इन तीनो को भात्र पूता होती है। 
इस कारण से जिनेद्र पृजा में पहल या पीदे कद्दी भी दिसा सात्र 
द्वात॑ नह है । अध्यात्म योगाती श्री जिनेद्र पूजा तो हमेशा 
पर्याणतारा है। मदृवि सूरिपुरेदर श्री दरिभद्रपूरि ने तीसरे 
प्रयाशाक “पस्य बं”्ल वीविधि में कहा है -- 


भा३ए परम सिद्धी ज्ञायह जतो दढ़ तओ थद्विया। 
नतम्मि मि. अदिंगत, मजशस्सेयाणुसारेण ॥ 


मत्ादि द्वारा सामा य सिद्धिया प्राप्त होती है जनकि "लेत्यपदन! 
द्वारा परम सिद्धि (मोज्ष) प्राप्त होती है । इस बात का ध्यात रख कर 
भ यजीयों को ' चेत्ययदन” से अ्रत्याधिक अयत्त रखना घांदिये । 


श्री बीतराग फी भक्ति इस भ्रिंपमय ससार म॑ अमृत का हु ड 
है। तिसम रनान उरने बाली आत्मा पाप-पंक से पावन हुए बिना 
रह मह्रां सकती । श्री बीवराग को भक्ति रूपी अमृत के छुड में 
मिरतर स्नान यने के लिय शास्मछारों ने भत्रेक प्रकार थे मारे 
बतलाये हैं। उनमें शास्जीक्त विधि पूर्बक देखाधिदेव का पूजन परना 
भुस्य है। आवाल यृद्ध सभा सरलता आमानी से भाचरण कर सकें, 
ऐसा पवन घम इृत्य हैं। चद् भात्मा के ऊपर सगे हुए कम मल 
घोने फा एक प्रगार का च्ांतरिक स्‍तान है! यीवराग देव की भक्ति 
फे लिये जैन शाध्ता मे जो पिवि प्रदर्शित की हुई दे उसे यत्तिचित्‌ 
सममाने फे लिये इस पुरुतक द्वारा प्रपास किया है इस में अज्ञानता 
वश या प्रेस झादि के दोष से थोई भी अशुद्धि या ब्रुदि रह गई हो 


( च) 


तो उसके लिये क्षमा २ प्रार्थी है। इतप्त प्रथ के तैयार करने का भुम्भ्य 
लद्चय रानस्थान के रार्मो ये अदालु भब्य जीयों को श्री सिनेश्यर देय 
की पूनन विधि का पूर्ण परिचय कराना है |पू मुनि श्री अभय 
सागरजी, पू पयासत्री मानूबिजञयनी गशिवर के शिष्यरत्र श्री भद्रग॒मत 
बिजयती, श्री राजेद्रतिवयती ने सशोधनादि करने की महती कृपा की 
है. । भरिद्दत देव वी पूजन विधि के साथ ससिप्त गुरू बहन विधि 
देवद्रव्यादिक की व्यवस्था वा शास्त्रीय मागे दशन वतलाया है । इस 
प्रःथ के तैयार फरने में प॑ तपागन्छीय श्री जगच्चेद्रसूरिती के शिएय 
देवे द्रसूरीश्वर रचित “माध्यत्रयम? श्रीमानयिनयनी गणियर छूत “धर्म 
संग्रह” भाषान्तर, श्री रल्‍नशेखर सूरि विरचित “श्री श्राइ्विधि 
आदि शास्पों की सहायता प्राप्त जी है । 


शररलाल मणोत 
ब्यावर (रात ) सप्रइकर्ता 
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मनुष्य जैसे अते भौतिक पटार्थों में से छुप प्राप्त करने देख 
अविक पुस्पाध परता दे पैसे वैले उसझ्री सानसिक अशान्त बढदी 
जाती है। थआात्र के वैज्ञानिक युग में मानव को भीतिर छुख फे 
साधन अधिक प्राप्त हैं उसी परिमाण में उसने अपनी मानसिक शाति 
को खो दिया है. | श्रान का वैज्ञानिक युग चादे जितन सुख ये! साधन 
अपलब्ध पर दें, कितु उससे उसकी मानसिर तृप्ति नहां द्वीती परम 
अतृप्ति के दाइज्यर से श्रतिदिन भोर प्रतियल जलवा रद्दता है । 


आज मानव ने भोतिक पढ़ार्धा पे! पीछे क्घे बनकर दाइमा 
शुरु कर दिया है. भीर अपने आचार विचार की धच्च भूमिका को सो 
दिया है । दिन मतिदित बह लीच आचार एवं त्िचारों की भूमिका 
पर जा रहा है. ) परिणामत उसके चित म॑ अनेक प्रदर्तों, सम 
समस्याओं एये सवापों ने उथल पुथल भचा रखी है। 


आज वा अधिकाश मानव समाज मानसिक रोग से पीड़ित 
हो हु सी दो रहा है। ऐसा मानसिक रोगों के चिकित्सा शातित्ियों 
फा मस्तय्य है। अमेरिका के एक प्रसिद्ध मानस रोरी चिकिस्सर ने 
भर तक लगभग दस से बारह इतार रोगिया की परीक्ष् की, उनसे 
नाता विध प्रश्न पूछे, उपचार के बारे से ज्ञानकारी प्राप्त बी, निरान 
दू ढा, और परिणाम्र मं छह्दे मातम पड़ा कि उनमे से अधिराश 
रोगी ऐसे थे जो ईश्पर की नहीं मानते ये कौर दफमता भीदिर से 
नहीं भाव थे । 


(न) 


उ्दोंमे निष्कप निकाला कि जो भनुष्य परमात्मा म॑ श्रद्धा नहीं 
रखता, मदर में नहीं ताता विशेषत्र थे ही भतुष्य मानसिक 
अशानि एप मानसिक रोगों के चगुल् भ फसे ६ैं। नो मलुष्य पर 
मात्मा क॑ प्रति भद्धाजु है, प्रभु मन्दिर में एशनार्थ जाते है. वे अधि 
काश में सपने चित्ता दी रपस्यता सुरक्षित रखते हैं. ओर भानसिक 
रोगों से मुक्त दोते हैं, भौर तत्पदचात्‌ पे डाक्टर भा प्रभु के प्रति 
अ्रद्धायान एयं मन्दिर थे! उपासक वन | 


ए०४छ5० ६० 7%0॥8:00 नामक अंग्रेदी पुस्तक से यह पटना 
पड़ने को मिक्ठी। सोमि पदार्थों की इच्छा को मयांदित रखते का 
तल जो मानव के पास न हो, तो उन अध्ठीप्त आकाक्षानों प्ेँ से 
एसा दारुण दावा नल भभयके कि उसी दायानल में मनुप्य स्वय दी 
जलकर राव बन ज्ञाय। भीतिय पटार्वा छा असाम आकाहाहओं को 
मंयांद में रखने बाठा श्रेष्ठ उत्त यदि फोई है तो पह दे परमात्म 
दल । परमात्म तल थे' प्रति प्रदधयान मानव भीतिज़ झुलों परी 
आपाजाओ को पर्यादत रख सपता है आर उससे उत्तका वित्त 
सस्य, शात ओर प्रसन्न चना रहुएा हे। आज जितने अंर्शा मं 
मानय ईए्बर के प्रति भ्रद्धाशान है; उतने दी अंशा म घद्द मानसिक 
शान्ति का अनुभव करता देखा जाता है । 


परमात्म तत्त पर श्रद्धालु मनुष्य भौतिक पदार्थों के प्राप्यथे 
सत्र श में पुम्पार्थ नहीं करता ऐसा नहीं है इनके प्रति बह प्रयत्न 
ईश्वर थे आदेशानुसार छ्वी परता है और प्रभु आज्ासुसार पुरुपार्थ 
करने का लो भी पल एसे भाग्र द्वोता है उस्ती से बद्द सदलुष्ट हो 
जाता है। “ससे उसका चित्त सटीय प्रसन्न एवं निरोग रहता है। 
तथा पुस्पार्थ करत उसे जो झुछ प्राप्त धोता है 'बद्द भ्रभु धपा से ही 
प्राप्त हुआ है? एसा भानता है। इसीलिये इश्राइशानुसार उसका 
त्याग करने से भी वह नहीं द्विंचतिचाता | 


4 


( मर ) 


इस तरद्द चित्त वी प्रसतता सुरक्षित रखने ये लिए परमात्म 
तत्व प्र अभिषत्र भ्रद्धा रखना 'मतियारय दो वाता है। तप प्रमु का 
स्मरण, दिल रात हर कार्ये एवं प्रसग पर करना सी उसला ही आई 
श्यक हो जाता है । 


सामस्मरण हदय पर अपूर्य प्रभाव ढाशता है। पर'तु यह नाम 
स्मरण पव्षित स्थक्ष पर थ पाप स्‍थाठी से अलग द्ोगर करने पर 
अधिक प्रभागोत्पारक द्वोता है. ।जैसे क्षय रोगी को शुप्र वायुमदछ 
म श्ोपवि जिशेष ल्लाभदायफ द्वीती है ।इसलिये उसे रिनग्ध पायुमदर्ल 
से धुप्र यायुमइल में स्थातातरित किया चावा है। यह श्रायह्यक 
समझा जाता है, सी तरह भौतिक पतार्थां दी भ्रासक्ति फे भयानक 
गोग से ग्रसित मनुष्य क भी २११रोपासता रूरी औपध ही उस समय 
बिजेष अभायोत्यादक द्वोही है जय बह प्रिय स्थन पर रहे । पर तु 
मानप के लिये चीजीसों घंटे प्रवित स्थान से रहमा असम्भव हे! 
उसे सासारिक रागरंगों एवं रागद्रोप पूरित प्रपच मय क्षेत्र में अधि 
फाश समय व्यतीत करना पडता दै। हमेशा पवित्र स्थल में तो यद्ध 
तन ही रह सख्ता है जब बह मोतिक पदार्था बी आफाक्षा का सर्मथा 
त्याग करदे ण्यं त्यागी साधु धन जाय ! ज्षव तक बद सर त्यागमय 
साधु जीनन भंगीकार नहीं फरता धत्र तक्त उसे दिंसा, शृठ, धोरी, 
दुराचार, परिप्रह् थावि अनेक पायों का सेबन फरना पढ़ता है तय बह 
मर्यादा का उल्लघन फरके दिसादि पापों का कत्तो न बन धाय इस 
हेतु प्रतिदिन ज्याद! में एयादा समय परमात्मा करे सानिध्य से ठ्यतीन 
करना चादिये । 


इस तरद भनुष्य परमात्मा के सानिध्य सें समय व्यतीत वर 
सके, उनके नाम का एव गुणों का ध्यान कर सके इसी देतु उसे प्रभु 
मोौरिर मे जाना चाहिये । परसात्या वे! नाम का स्मरण उन्दीं की 


( भ) 


आइति के स-मुख किया चाता है तय मनुष्य का आत्मभाय विशेष 
उल्नसिम होता है शरीर रस परम तत्य के साथ गाठ सम्बंध स्था 
पित हो जाता है। 

सनुप्य को निस पर प्रेम होता है, भक्ति बात्सल्य द्वोता हे इसरा 
माम जैसा प्रिय लगता है पैसे दी उसकी झाकति (प्रतिमा प्रतिद ति) 
भी प्रिय रगती है भीर नाम से भी आहति ज्यादा प्रिय लगतों दे । 
अत मनुष्य अपने श्रद्धेय की, प्रेमी की शआ्राऊति (चित्र) अपने धर 
में अपने पराकेट में रखते हूं, उड़ देखऋर सुख का सपेदन अखुभष 
करते हैं। उसी प्रमाण मे प्रेमी के साथ का सम्ब वे हृतवर द्वीता 
जाता हे । 


परमात्मा द्वी जब श्रद्येय बन चाते है तय उसका नाम जैसा 
प्रिय लगता है उसी तरद उनडी आकृति भी प्रिय लगेगी। 
जो उनऊी आकृति प्रिय नहीं लगती वो प्रभु पर उनका श्रम 
है श्रद्धा है. यह कैसे माना चाय ? क्‍या जगत भे कोइ ऐसा 
प्रांछी मिल्लेगा तिसे अपन प्रेमी या नाम अच्छा लगता दो 
ओर आमरूति अच्छी वहीं लगती हो ? क्या फोई विभत्स चित्र 
देख>र तुम्हार हृदय में घुरे माष नहीं पैदा द्ोते ? क्या सिनेमा ये 
परदे पर दीखत॑ दृश्यों ने तुम्दारे हृदय मे अच्छे व बुरे भागों की 
देदा नद्दीं क्या ? क्‍या किसी नगर मध्य में स्थापित किसी शहीद या 
देश नेता की मूदि ने खड़े रहने को पिवश नहीं कया ? तुम्दारे 
हृदय में फिन्हीं भायनाथों वो उद्त नद्दीं किया ? 


इसी परह प्रभु मन्दिर में परमात्मा की प्रतिमा भी तुम्दारे 
हृदय में अवश्य द्वी पव्िित्त भायनाएँ प्रकट करगी | मलिन, अपवित्र 
विचारों को नष्ठ करयी | प्रतिमा की बीतराय मुद्रा तुम्हारा भौतिक 
पटार्थों के प्रति अनुराग निमूं छ करेगी । तिपयासक्ति कम कर ४नके 
प्रति तेराग्य पेदा करेगी । 


जज ख .. 
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तुग्द्ारा हृदय प्रसक्षता आगु्भय करेगा। होघ, सास, मय 
भौर लोमवनित दुख हा उपशम होगा। सा, छठ, चोरी, दुए 
पार तथा पतियिद्ू पी बामनाईँ विशम रेगी। अ्रदटिसा सत्य, अचोप 
सद्वाघार भर मिष्परिअद्ठता पी मुमाव से तुस्दारी आत्मा मुझ 
छठेगी । गुरदारा जीन ध्यपद्वार उप भूमि फा पतने लगेगा । 


एफ दी यात है) आप परमात्मा शी ओर भुको। वाका भाम 
जपी । इनकी प्रतिमा की सेवा फरो, इसकी सुम्दारे लिये तो अणशाएँ 
हैं बह समझी | ससार का थाहा सुस्त आपये वास द्वो यातादी 
आपवा चित अशात ने बने, सन्ताप का भयुमप मे करे, सो अ्रयरय 
आप दिप अतिदित परमात्म तत्व के निसट पहुँचत जाँगे। 


जञ्ञप पीतराग 


ब्यावर (रा7०) --मुनि भद्गगुप विजय 
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॥ $## हो अह पम ॥ 
देवाधिदेव आरिहंत-मक्ति 


सिद्धमर्यमणिद्यमणयज्नमच्चुय॑ वीर । 
पणमामि सयठ तिहुयण-मत्यय-चूडामणि सिरसा ॥ 
सिद्ध अरूपी अगोचर, अननद्य-पवित्र, स्थिर स्पभाय शाला 


ओर समग्र तीन भुवन के मस्तक थे' चूडामणि जैसे श्री मद्दाबीर स्त्रामी 
को में भस्तर दारा नमस्कार ररता हूँ। 


देवाधिदेव अरिहत-भक्ति का महत्त 


श्री अहंत्‌ परमात्मा का पूनन शास्जकारों ने श्री राज्प्रश्नीय वे 
क्षी जीयापीनाभिंगम सूत्र आदि में-- 


“धुच्च॒ पच्छा दियाए सुहाए खेमाए निस्सेयगाए आशु 
गाभियत्ताएं मरिस्साई! 
: शर्थात्‌ पहले और पीछे द्वित का कारण, सुख का करण, 


कल्याण वां फारण, मोक्ष का कारण और भत्र मत्र में अलुगामी 
(साथ थाने बाला) बतलाया है । 


्न्ज्भका 


आपश्यक नियुक्ति मे कट्ठा है कि-- 
#मभत्तीड जिणपराण सिज्जवि प्रृव्यसचिआ कम्मा 


अर्थात्‌ भिनेश्यरों बी भक्ति करने से पूर्त ये अनेक भर्षों के 
सबवित पर्मो वा क्षय हो चाता है । शतार्थिक भाचार्य श्री सोमप्रभसूरि 
म० ने सिन्दूर प्रकरण क्या सूक्निमुक्तावज्षी के जिनपूजन अकरण 
में चतलाया है «+ 


धाप छुम्पति, दुगग्ति दृरूपति व्यापादयत्यापदां 
पुण्य सर्चिनुते श्रिय. वितनुते पृष्णाति नीरोगवाम्‌ 
सौभाग्य विदधाति पल्लययति भ्रीति प्रश्नते यश, 
स्र्ग यन्‍्ठति नियू वि च रचपत्यर्चाहता निर्मिता ॥” 


झर्थ--जिनमगवान्‌ फी पूरा पाव का माश करती है, टगेंति ये 
नियारण बरती है आपत्तियों का नाश वरती है पुण्य का संचय 
फरती है, लद्ष्मी फी य्रद्धि करती है, आरोग्य को देती है, सौभार्थ 
थ्राप्त कराती है, प्रीति यो पल्‍्लवित करती है, कीति को फैलाती है 
ओर स्वर्ग और मोक्ष भी देवी है। भगरान थी सुघर्मास्तामी थे 


2२ थे पहुघर आ० श्री रत्तेश्वरसूरि म० में शाद्धत्रिधि में ए लेख 
किया है -- 


प्रात फाल में की हुई जिनपूला रात्रि में किये पाप का नाश 
फरती है। मध्याद्द समय में थी हुई पूण्ा जम से लेकर किये पाप का 
छुय बरती है. और सम्या समय में की हुई पूत्रा सात जन्म वे किये 
पाप का नियारण वरती है।। जलपान, आहार ओपब, भिद्राविद्यालम 
पेती यह सात चीज़े अपने * समय पर की हों तो घच्छा फल 
देती दे । उसी भरार जिनपूपन भी अवसर (समय) पर किया हुआ 
सतफल देता हैं। निकाल मिनपूरन करने वाले साय जीप समक्ति 


ढे 


द्रच्यस्तव 


भ्री धर्मसम्द फे रघयिता मद्दोप्ाध्याय श्री मानतिजयरी मे 
ने उल्टेरा झ्िया है +- 


#परिदियार ग्रिय॑ सेउ३, सद्भादू सच्तिम श्रधुद्टाण ! 

दव्वाइदोमसनिदशोत्रि पंक्ययाय॑ बहड़ त्तमि ॥ 

भावाव--शद्धाजु शक्तिमाव आत्मा भो २ अमुष्टान (धर्मशिया) 
परे उसमे हर एक विधि बराप्रर करे । फिर भी कदासित द्र“य, क्षेत्र 


फाल्, भाव सामव्ये प्याटि सामग्री पूर्ण | हो, प्रतिदूलता दी तो भी 
उस फ्िया थी विधि का पक्ष तो रखता दी याहिए। 


कलतिकालू सत्र श्री द्ेमचद्राचार्य मं० योग इपस्त से मद्दा 
श्रायक थो दिनचयां बतलाते ईँ--- 


स्तुति 

+थआक्ष मुहृत उच्तिष्ठत परमेष्टिस्तुति पठन्‌ । 
क्थिमों कि उलश्रास्मि कि म्तो5स्मीति स्मर्त च-- 
शुति पृष्पामिपसनोम्रेदवमभ्यच्य॑ वेश्मनि । 
प्रत्याख्यान यथाशक्ति इत्वा दयगृह उनेत ॥ 

अर रिपिना तर नि अद्शिणयज्निनस्‌ | 
एप्पादिमिस्तमम्यच्य॑ स्वपमेछूचम स्तुपात ॥ 
भाताब-श्रावक पिद्धली दो घड्डी रात्रि रहे तर ज्प्रद हौझर 


अंच परमेप्ठि नवकार मन्न थी स्तुवि कर याल करे कि ' मेरा क्या 
धरम है * मेरा छल वीनसा है? मैंने कौनसे अत अगीकार किये है ? 


५ 


यह स याद करे (पूजा ये समय) पवित्र होरर पुष्प नैबेध और 
स्तोत्र (स्तुति) से गृदचेत्य में स्थापित देवाधिदेव की पूजा कर फिर 
शक्ति के अनुसार प्रत्याख्यान करके घड़े विनमयन में (देवालय) 
विधिपूर्ेक ताए। सदिर में प्रवेश कर निनश्यरदेव के चारो तरफ तीन 
प्रदक्षिणा कर पुष्प आदि द्रगयों से पूता करके उत्तम स्तोगादि ड्वारा 
भगपान की स्तुति करे । 


४ हव्य पूजा के प्रकार ;: 
१४४० ग्रथों दे कता महर्पि दरिभद्रसुरि म० ने सयोव मकरण 
में कह्दा है-- 
दुविह निणिदपृआ दव्बे भाय्रे अं तत्यथ दष्बम्मि । 
दब्वेहिं निषपृआ, विणयाणा प्रालण भागे ॥ 
आवावे-द्रव्य पूता और भातपूता ऐसी दो प्रकार की श्री जिनपुता है! । 
उसर्म पुरयादि उत्तम द्वव्यों द्वारा जो की आय बह द्रव्य-पूजा और श्री 
जिनेशयरदव की आता का पालन क्रन। भाय-पूजा है । 

श्री उमास्त्ाति वाचक ने, पूतायिधि, प्रकरण में पूता थे' २९ 
प्रफार बतलाये हैं । 

(१) सनाज (५) विलपन (३) विमूषण (०) पुष्य (५) साला (६) 
धूप (७) दीप (८) फ्ल (६) अक्षत ((०) पत्र (११) सुपारी (हथेली म॑ 
रखने का फल) (१7) नेेध (१३) जल (१४) वस्त (चदुआा 
पुठीया तोरण बाधना) (१४) चामर (१६) छत्न (१७) धात्नि (१८) 
गांत (१६) नाटऊ (जृत्य) (२०) स्तुति (स्वयन-रतोंन्र) (२१) भंडार 
अरना | 

शक्रस्तव सूज वी ललितबिस्तरा नाम की दीझा में (१) पुष्पों 


अबफ़ २4 


द 


से अग पूछ (२) आमिप चैदेल से अपपूछा (2) रतुति से मायपूता 
(श) जमाना या सपूर्ण पाज्नरूप प्रतिपत्ति पूतां फट्टी है । 


अगपू्ा---ओ सुपमास्शमी के ४२ हें पहमर श्री रत्ररेखरसूरि 
मे मे आहपिधिए मे भिनप्रतिमा का निर्माल्य (प्रतिमा फे ऊपर फे 
रात्रि के यासी पु"्प) स्तारना मोरपीछी हारा पूनना, अक्षाल्न फरना, 
बालार घी से फेसर प्रमुख दर्य उतारना, फेशरादिक द्वव्यों से पूता 
कर पुष्प घढना, पंचामृत सात बखना, शुद्ध पक्ध से शमिपेक करनी, 
धूप दिये हये शुद्ध कोमल वर्था से 'थंगलु छना, कपूर कु कम मिश्र 
क्ये हुए मोरोचा कस्तूरी द्रत्यों से तिलक आदि फरना, स्वात्तिप्द 
रत्ननंदित सुबण तथा मोती के भाभरण भर सोने हपे ये पूल 
चद्ाना धूप करना आदि ) 
'श्राद्धदिनर त्य' में कहा है. कि--- 

#दयणए एिहिणएएहए, पेयप्रत्यनिण्स्णो | 

मुदकीसतु काउय ग्रिहर्त्ितगाणि प्मज्जए ॥ 


भाषार्थ--विधि पूर्जेक स्तान फरफे परथ्चिज स्वेत यत्त्र घारण 
किये है चिसने ऐसा शायक सुख कोश बाघ वर गृहमदिर के बिम्यों 
था प्रमार्तन करे । 


४ पूजन विधि :: 
श्री निनेश्यर देय की पूचा पा समय सामन्य मात कान, सथ्याह 
शीर साया बताया है। ग्रददस्थ प्रात कार श्रसजीय रद्धित समतल 
गेस भूमि प्र अषित्त जल से, धगर चित्त जल नहीं हो तो दाने 
हुए सचित्त जल से विधिपूर्यक समान कर पवित्र रवेत बहा घारण कर 
मुखबीश उत्तरासग छे आठ पट कर साक व मु पर समाधि रह 


इस भावि वाघे (नरिद्वत देय पी पूजा आदि कार्या म॑ चीड़ लगा हुथा 
|] 


पर 
९ 


(४ 


बने थशृौ 


जल्ला हुआ फ्टा हुवा, यत्तर ध्याज्य है। मिस सत्र से मद तिशाय 
मैथुन आदि किया हो वह वस्त्र देवपूतत मं बतनीय है ) पुरुषों 
को दो वस्त्र घोती तथा उत्तरासन बिता तथा रित्रिया को तीन यम्त्र 
बिना देवपूजा आरि करना नहीं कल्पता है। पूनन ये लिये शुद्ध घोया 
हुआ सपेद यरत्र दोना चाहिये | पूजा पोडशक मे कट्दा है कि 'सित 
शुभपश्चणत्ति इसड़ी टीका में उग्यज्ञ के घुस वस्त्र से ऐसा अर्थ किया 
है. | शुम थ्या7 सफेद सियाय का भाय उत्तम जाति वा लाल, 
पांछे रग वाल्य सममना | 


श्री मिनमदर में ज्ञाकर पाच झभिगम (मयादा) का पालन करे। 
(१) फुप, पंयोल आदि सचिच बरलु का ध्यांग (२) शरीर पर पहने 
हुए मुकुठ फे सियाय अन्य आभरण अछंझार आदि अ्वित्त द्रव्या 
छा त्याग न करे (३) उचम बस्तर का उत्तरासण घारण बरे (४) श्री 
निमप्रतिता ये दशन होते द्वी दीर्ना द्वाथ जोडरर ऊँप मस्तक वे 
छगा नम्ोत्रिणाएं घोले (५) शी नि्मेश्र देय ये दृशन में मन दी 
स्थिरता रखें। 

पविश्रवा पू्र्त जल, पुष्प इस्यादि चलतु लाइुर ओरसीया 
प्रमानेन व पत्रित्र जल से शुद्ध कर फ्रेशर, वरास मित्र क्रिया हुआ 
घदल भिस, पात्र मे भर, धूप, दीप, नैवंय, फल्त अखठ थक्षत शुद्धनल, 
दूध आदि सथ सामग्री इस्ट्री कर, अलग पात्र मं कदर ज्स्र अपने 
भर्तक पर विज्ञक फर, 'निसीहि (मन बच्चन काया से संसारिछ 
व्यापार का निप्थ) फट कर मिनभयन म प्रवंश कर, श्री झिनर्यर 
देव के बरशीन द्वोते द्वी दोनों कर जोइफर तथा मल्तऊु नमा कर “नमो 
निणाण' कदते नमस्कार करे । 
श्रीमद्‌ हरिमद्रसूरित्री ने सबोध प्रकरण में इस प्रकार बहा ऐ-.- 

“पररेदिं साहणेदि प्राय मावों सि ज्ञायए पररो ! 


” ने य अन्नो उस्ओगो एएसि सयाण हट्यरों॥? 


२ प्५ 


€ 


भाव “पुर मे सामप्ी उत्तम होने से जीव को साय सा श 
इजमकीता दे भीई सावरतो की. पुर्प के योग से ग्रप्म हुए) भरने 
सामधी गा विनमककि मे श्पयोग (एस) फे वियाय पेंसां दूसरा कई 
धराम उपयोग नहीं ।"! 


तीन अदद्षिणा फर रंग्मंत्प में देशाधिरेष के सेमुप प्रन्‍्ष 
पर पंचादी तीन प्रणाम (नमस्यार) पिधिपूपक कर दृधरी "निसीदि" 
कट्दत हुए घोही की एक हंस सुनो सुचरोश राय पूजन साम४/ 
सदिस सूभ संमारे मे प्रयेश छर शिनेश्वर देव की प्रधीमाती प्र 
राधि मे रह हुए सिर्मात्य को सोरपोडी से ढतार छर वितप्रासार की 
प्रमावना एरे अथवा) "संर्सें से कपाय। प्रजाल का प्रात्री मिझतने वो 
जाए पवित्र साफ पात्र रखंसर थी विनेश्रदय की आयी धोर धूप 
करना त्तथा दादिनी शोर द्वी।फ रचना चादिप । 


धुमिशक्परमीस तु, काउ गधोदग ऋ। 

वेआ भरुयणताहै हु, दरें; भचिसतओ॥ 
श्राददिन छ+ गा० ४६ 
भावायें->मवितिवत आबक प्रमान किये वीडे क्षेसर, धरास 
तथा उत्तम श्रीषधियां और चदन अआादि से मिश्रित कर, उचम 
खुगधी पानी से जिभुयननांथ थी सश्नाथ कराये। प्रभुगी का दोनों 
हाथों द्वारा पविश्न पंचामतमिश्रिन जब कल्षश से ध्यमिपेक (स्नाय) 
प्राति समय “दे स्वामिव। चौसठ इढठ्ाा ने वाल्यावस्था भे मेरु 
प्रेत पर सुवर्शकलश से आपको यह स्नाय छाया था उस समय 
विसने आपके दशन फ़िम्ने वह जब घय हूँ,” इत्वादिक सन में 
चिंतवम करना। इस थात का पूण स्यात रहे कि कलश जिनपिम्य 
दे किसी भाग का स्परशों नहीं करे । फिर घुड गीले वस्त्र से शेष रद्दा 
हुआ चदनादिक उतार, फिर भी अग्र ऐेप्ती जगद जद सीे बस्य 


द्वारा चदनादिक दूर नहीं द्वो सके बद्ा जयणापूर्सक हलरे हाथों मे 
वालाकू थी (खनर ची) का श्रयोग कर चं॑दूनादिक दूर फरें, शुद्ध 
' चल से प्रभु का अभिपेक करें। फिर धूप से धूपित श्वेत स्च्छ 
अगलुद्धणों से पदल्ली बार प्रमु प्रतिमा पर रद्दा हुआ जल साफ करे , 
दूसरे कोमन अगन्यछस से वार थार जिन पविम्व के सर 
रो को स्पर्श कर स्वथा सूखा करे १ इस प्रशर दो अगदउण से 
से सत प्रतिमाश्रों को निजल कर जह्य २ थोड़ा भी गिज्ञापन रहे वहा 
बद्दा तीसरा अगर॒छण फरें। अगलूछण कोमल, उत्तम, पानी को चूसे 
ऐसे, मेल रद्दित कपड़ से करे। 


नथांग पूजा-फेमसर मिश्रित च॑दनादि से प्रभु के नो अंग्रों पर 
फ्रमश (१) दो चरण ये अगूठे (२) दो तानु (ढीचण) (३) दो दाथ 
(४) दो क्धे (सभा) (५) मस्तक पर तिलक करे (६) उसी भादि 
प्रतिमाजी के लछाद (७) कठ (८) हृदय दमछ (६) नासि पर 
तिलक करे। पूजा दाहिने चरण के अगूठे से दाहिने दवाथ की 
अनामिक्रा (निष्ठा के पास याली) अंगुली से क्रमश शुरू करे। 
पूना रर सुगधिष्र पुप्पों से चित अतिमा वा पूलन करें। 


पुष्प पूजा विधि--युप्प बगीचे झादि 5त्तम ? स्थान से माली 
अथवा बगीच के रक्तऊ को सतोष ही उस भाति सम्पूर्ण मूल्य देकर 
स्वयं अथता विदतासपात्र पुरुष द्वारा मगाना चाहिये ; बह भी पत्रित्र 
क्रंडिये या धातु के उत्तम पात्र में ऊपर पवित्र वर्त ढाक रूर छाती 
पितती 5ंये दोना हाथों मे रसकर लाना चाहिये ! पुथ्प सू्े, जमीन 
पर पढे हुए, हूदी प्राखडी वाले, अशुम या अपग्रित वस्तु से स्तन 
किये हुए, यिना खिते प्रभु पूना में त्याज्य हं। विशेष सामथ्य 
चाला रत्त सोने मोती के झामरणा से वथा स्वर्ण चादी हे पुप्पों 
से प्रभु तो अलंद्त परे। चंदनादि पूजा इस भावि से करे कि पशु 


१७ ! 


के नेत्र मुख ढके नहीं। प्रमु की सुगधित चूर्ण द्वारा धूप पूछा के 
धांद दीपक पूजा परे । 
थ्रा० दिनरत्य गा० #प८ में बहा हे-« 


४कापयष्ट्यण यउज्जे, तेंदां सेलग्रिगियण | 
धुड्युचमणण येते, पूथ्ती अगरबुणी ॥ 


भायाथे--जगवर्घधु श्री विभेश्यर प्रेव पी पूजा करते सर्मय 


शरीर सुनना, थू + घलगज़ आदि मिकालमा वा स्तुति घ्वीः 
योजना वर्चनीय है । 


सतचचन॑-फायचस्व सूसि तथा पूजा की सामत्ी की प्िशुद्धता 
मोर चित्त की निर्मेलता य स्थिरता यह सात अ्क्ार का शुद्धि अरिहूत 
परमात्मा फी पूतरा थ समय अवश्य रसे । प्रतिमा के अ्रत्ञां के लिये 
साथे हुए पात्र मे से जल लेफर द्वाव बेंगुलुश्ण आदि नहीं घोना 
लेकिन दूसर प्राय मे रसे हुए शुद्ध जल से घोना श्र्थात्‌ जिन बम्य 
के यहमान के हेतु एक हीजाति दहीते हुए भी संदन श्रत्त झादि 
द्रन्यों को पूजा ये जिये अलग रखे | 


४ अगर पृञा $; 
धापच-मटन्वाइअ-सपण जलारति आई. दीयाई । 
ज॑क्िब्च ते संब्य पि, ओआरई झग्गूआए ॥ 

चित्य॑दत छ० आा०) 


भाताथे>-यायन फरना, सृत्य करना, घानिय बजाता, लुण 


उतारना, आरती, दीपक उवारना, जो २ कार्य हूँ बह अग्रपूजा मे गिने 
जाते हैं । 


११ 


द 


पिश्रिघ प्रकार के खाय, अच्षत, नेपेध, फल भादि भगगन 
छे आगे (पाटपर) रखना तथा भारती, गायन मृत्य शाण्यिय श्रादि 
सब अग्रपूना है। 


आगपूता की भावि अप्रपूता फे समय झु दर भात्नायें वैदा 
होती दे विसझा स्याल पाठकों को नीचे के दोह्ों पर से दो 
सत्ता है। 


दीपक पूजा समय।-- 


द्रव्यदीप सुत्यिक्ष थी, करता दुस होय॑ फीड । 
मायटीप प्रगंद हुओ, मासित लोतालोऊ ॥ 
अक्षत पूजा समय -- 


शुद्ध अपड श्रवृत ग्रही मंदायते विशाल । 
पुरी प्रमु सन्युथध रहो, टली साय अनाल ॥ 
यदि नद्मायतें साथियों की रचता न ट्वी सके तो सामाय 


स्वस्तिक पाट पर बला करे, उसके उपर, अज्षत की तीन दगली कर, 
ऊपर चद्रारृति, उसमे एड जिद्धु की रचता करें। 


ध् हु 


के अक्षत, नेवेदय श्र फल चलते समय हर धार निम्न श्लोक 
[2॥ व्य 


“3 हीं भी परम पुरुषाय परमेइयराय परमामने श्री (मूल 
नायरनी का सलाम) जितेद्राय जञामपरा मृत्यु नियारणाय अक्षत 
(नियेय, फत्च) यजामद्दे स्वाहा 


!फ्न 


स्पत्तिक रथना पर भावना भाष॑ ड्ि यह सैसे चार पंवटी बता 
है धेसे ससार नरक, तियंत्र, मयुष्य भीर देय चार गति यात्रा ह्‌ 
जैसे यह तीन दुगलिया है धेसे मोक्ष मार्ग भी रत्नतयी स्पट्प | 
(सम्यगदर्शनरूप, सम्यगूशानस्प और सम्यगृचारियरप) इसका व्यय! 
अलिवन लेजर इस चंद्राए॒ति समान सिद्धास्चिक्त म्षें पहुँच सर्‌ भोर 
उसर्म रहे हुवे बिद्चु की भादि सिद्ध भगवाद्‌ सैसे निर्मक्त वर्नू । 


नेपेध पृज्ञा समय -... 
अगाह्मरी पद मर्फ्या ! गिगाहगहय अनत, 
दूर करी ने दीजिये, अगाद्वारी शिप्तत । 
"के भर से दूसरे भव म॑ जाते की क्रिया में जो मोढ पडद़ता 4 
इसे प्िभद्दगति कह्टते हैँ। ऐसी शत गिम्रद्यति करत अनतपार म॑ 
नादारी रह्दा परन्तु ण्से अनाद्ारी अबस्था धन फोड मृल्य नहीं। 


मोक्ष में विराजते पाले है प्रभु ! मेरी यह स्थिति दूर पर भुझे सच्चा 
अनाइरी पद-मोक्षपद अदान क्र! 


फेल पूजा समय... 
ईैंद्रादिक पूपा भर्णी, फ्ता छा धरी राग, 
पुस्पोच्म पूजा फरी, भागे शिगफल प्याग । 


३5 आदि देव अभु की पूजा बरने के लिये प्रेमपूर्वक कम लात 
हैँ भर पुरूषोत्तम अई्दर्तों की जाकर, जिसशाफ्ल शिपखुप है. ण्सा 
त्याग भागते हैं । इसलिये लपूजा से परिणाम शिउफ्ल श्राप्ति 
कराने बाला त्याग भागता हैं। इससे सम्पंधी समझ वामनाओ 
पा निषेध हो जाता है। 


१३ 


४ भावपूजा $६ 
/पिग्वोग्सामिगेगा अश्भुदयसाहणी भें वीआ । 
निब्यइसरणी काया, फ़लया उ बहत्थनामेहिं। 
(संयोध प्र० देवाधि गा० १६४) 
भावाथ--अपने यथार्थ नाम प्रमाण (अनुसार) पद्देली अगरपूता 
दविध्ना को शान्त वरने बाली है दूसरी श्ग्रपूजा अभ्युदय साधने 
बाली है और तीसरी भायपूजा मोक्षफल्ल देने वाली है! 
श्री विनेश्यरदेव वी अगर अप्रपूना से निउत्त द्वो#र तीसरी 
मिसाददी पूर्वक आचातना ठालने के उहश्य से कम से कम जघय 
थी जिमप्रतिमा से नमन द्वाथ, इतनी जगद न दो तो कम से कम आधा 
द्ाथ दूर, उत्कृष्ट साठ हाथ दूर वैठकर पुरुष भ्री जिनेश्वरदेव फे 
दाइनी (जीमण) तरफ तथा स्न्िया धाए तरफ वैठपर 'ेत्ययादन रुप 
भावपृता करें । 
भावपूज़ा का सहत्व 
समर्थ शाध्मकार मद्दर्षि भा० श्री दरिभद्रसूरिजी ने कहा है-- 
चेत्ययन्दनत सम्यक्‌ु शुभो माब प्रजायते । 
तस्मात्‌ कमंछ्षेय' सर्व तत कल्याणमश्लुते ॥ 
भायाथ-चत्य अर्थात श्री जिनमदिर अथया श्री चिन पिम्व 
को सम्यग्‌ रीति से बदन वरने से प्रकप्ट शुभभाय पैदा होते हैं। 
शुभभाव से कर्म का क्य होता है भोर कर्म फे ज्ञय से सर +याण 
फी प्राप्ति होती है । 
क्षीमट हरिभद्रसूरिपी ने संवोध भकरण में विन पैत्यवेटन 
परिधि बनाते शुद्धपदन फ्ल पे विपय में उल्लेख किया है कि कि: 
ँ 


रे 


धदन से तीय थो आर्वपुदंगलपरायर्तन से अधिक ससार भ्रमण 
रहता दी नदी ऐसा विश्ञांगम मे रपट बवक्षाया & । 
प्रणाम के पाय प्रकार*-- 


(९] मात्र एक महा उमाकर थो प्रणाम दोता है एछ अंगी 
(-) दो हाथ जोड़वर दो अगी (३) दो द्वाप जोड़ मत्तक नमाने से 
तीन थंगी, (१) दो दवाय सथा दो दीचेण इस रह चार हंग नमा ने 
से चार अंगी, (५) दो द्ाथ दो घुटन तथा मर द्वारीर थ॑ पाया 
अययरयएं नमा ने से पंचागी प्रणाम पद्दा जाया दे । 


बपा> श्री मानवित्यत्री ते ४“धर्मसप्रद” में पद्ठा है-- 
मुपमाएं समणोत्रासगसस्‍्स पराणपि ने कप्पई पाउ । 
नो जाय चेइआढ, साइ्रति जे बद्रिशा पिदिणा ॥१॥ 
मज्मण्हे पुणरत्ि पद्रिेण नियमेण कंप्पई मोतु । 
पूण पदिगयण ताई.. प्रओोमसमयम्रितोसुथई ॥२॥ 


भाषाथ--श्राषक को प्रात काल जब्र तफ श्री जिनमदिर मे 
निनेश्वरदेय और गुरु मद्टारात को बदन न किया दो तथ तक पानी 
भी पीना नहीं परत्पता! भभ्याह में उनको फिर पूनन-बोदन फर 
मोचन कसा क्‍ठपता है और सायंकाल में पुत उनको बंदनादि 
करके शयन फरें। 


चेत्यवदल भाष्याटि में विधिपूर्षक चैत्यपनदन के मुर्य २४ 
द्वार बतलाये हैं । 
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नोट--जिन पिम्प के मर्तक लगा पर बेदत नहीं उतना प्याहिते 


हि 


१५ 
२४ मुख्य हार 


(१) दशत्रिक (२) पाच अभिगम (३) दो दिशायें (७) तीन 
प्रसार के अयम्रह (५) तीन प्रवार वी बंदना (६) प्रशिपात (७) नभ 
स्कार (5) १६४७ अक्तर (६) १८१ पद (१०) ६७ सपद्ठा (१९१) पाच 
दंडक (१२) १२ अधिकार (१३) चार बदुनीय (१४) स्मरण करो 
योग्य (१५) चार प्रकार फे निमेश्वर भगवान (१६) चादर स्तुति 
(१७) आठ निमित्त (१८) १५ द्वेतु (१६) १६ श्रागार (२०) १६ 
कायोत्सर्ग के दोप (२१) एफ काउस्समा का प्रमाण (२२) १ रमन 
(२३) ७ चैत्ययरन (२४) दश अआशातताओं का त्याग ३ मिसीद्धि 
३ दिशि निरीक्षण १६ कायोत्समे के दोप ओर १० आशातनाओा या 
स्याग यह ३४ बोल त्याग करने योग्य है थाकी पे २०३६ बोल 
शआाचरणे योग्य है. । 


१ दशवरिक 


तीम मिसीही --(१) निन मन्दिर के भुग्य द्वार से प्रवेश 
करते समय। (३) द्रव्य पूजा करने जाते समय मंदिर के मध्य में 
कहना । (३) द्रन्य पूजा करने के परचान चेत्ययंद्न करने के पहने 
निसीदी कहना चाहिये | 


(२) तोन प्रदक्षिणा--परमात्मा के मृत्न गंभारे (मुस्यप्रासाइ) 
फे चारों तरफ ३ प्रदक्षिणा पद्धति से भ्रमण करना प्रटविणात्रिक् 
कहलाता है | 


(३) प्रणामप्रिक--(१) दो द्वाय क्षोड़ कर मस्तक ये सामुख 
रखता अनलियद्ध प्रणम (श्लियों वो भवलियद्ध प्रणाम करने समय 
हाथ ऊचा कर मततक फे नहीं क्याना परन्तु यथास्थान पर रस थे 
प्रणम करना) (२) दो द्वाथ जोड़ छर मश्तर झुझ्रझर कटि को नमासा 


(६ 


अर्घायनत प्रशाम (३) दी द्वाथ, दो घुटने और मस्तक इन फ्राचा 
अग से भूमि स्पर्श कर प्रणाम किया जावे । पचाग प्रसिपात 
झहलाता है | 


(४) पूजाश्रिक - (तीन अ्रकार थी पूजा) (१) बंग पूजा (१२) 
अग्र पता आर (३) भात्र पूना । 

(५) अधस्थात्रि-(१) छटझ्मस्थ (जम राज्य, असण अनस्था) 
(२) पीव॑झ्वर फेपली अवस्या और (३) सिद्ध अवस्था । 


(६) भिदिशि निरीक्षण त्यागश्रिक-चेत्य बदन दरते समय 
अपनी दृष्टि प्रभुगी के भ्रतिमाजी बे! समुय स्थिर करना अन्य तीनों 
दिशांतों की तरफ देखना त्याग करना अथान्‌ दायीं बायीं और पी 
दिशाओं बी तरफ नहीं देखना । 


(७) भूभिप्रमाजनात्रिफ--तीन बार जद्दा चैत्य धदन फ्रता 
हो उस भूमि को उत्तरासग द्वारा व्थथबा चरपज्षा से प्रभाजेन करना। 

(८) वर्णादि आलबनश्निक--(१) सूसालबन चैध्य-बंदन सूत के 
अधार स्पष्ट ओर शुद्ध ध्यानपूर्वक बोदाना (२) अर्थालग्रन अपने शान 
के अनुसार तिचारना (३) प्रतिमालमनत 


(९) सुद्रात्रिक--(१) दो द्वाथ की दस अगुलिया एक दूसरे के 
घीच राव कर फमल के ढोटे फे आजार हयेक्षियों का आकार फर, 
हाथी की दीनों कोमियां पेठ उपर स्थापित कर हाथो को नभाये 
मस्तक से कुद्ध दूर रखजर ओ मुद्रा बेठ था पढ़े फी जाती है योगमुद्रा 
है। (०) वाइस्सग्ग आदि में एड़े रहते समय भूमि पर दोतों पेश 
का अन्तर अगले भाग में 9 भगुल का पीछे के भाग्य भें कुछ कम 
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तृतीय निसीद्धि --;“य पूजा का त्याग 
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अतर रख खड़े हुवे दाथ दोनों लम्ग कर जो सुठ्रा की जाती, चिनमुद्रा 
कहलाती है। (३) दोनों दवाव मोती के छीप फे आऊ़ार पर लचाट फे 
स-सुष्त उंचा रखता मुक्‍्ता शुक्त मुद्रा कइलाती हे । 

१० प्रणिघानत्रिक --(९) “जांयेति चेइयाई सूत्र में होनों 
लोक में रहे हुए चेत्या यो नमस्कार द्वोने से चेत्यररन सूज कहलाता 
है। (०) "जाय॑त फेविसाहु” सूत में अदी द्वीप में रद्दे हुवे सबे साधुओं 
को नमत्कार दवोने से मुनिबंदत सूत्र कदलावा है. (३) “जयवीमराय/ 
सूत्र में भत्र से वैराग्ब*, मार्गानुसतारिषत*, इष्टफल को सिद्धि३, 
लोक पिरुद्ध का त्याग गुरुतनों की पूपाँ, परोपकार करण', सदू 
गुरू का योग९ और भय पर्यन्त उन सट्गुरु के बचनों फी सेना और 
भत्रोमय अभु के चरणों फी सेवा* यह नी वस्तु प्रभु से माग की 
चान से प्रायना सूत्र कहलाता है। 

२ पांच अभियम 
म-सिच दब्बमुज्ञणम सिच्मगुज्मण मणेगत्त | 
हग साहि-उत्तरासगु अनली मिरसि निण दिद्ले। 
भाष्यनयम्‌ 
भायाथें--(१) सचित्त यस्तुओं की छोड़ देना (-) अचित्त बस्तु 
रखना (३) मन की एकाम्रता (४) एक अखड दुपट्टा-खेस उत्तरासग रखता 
(४) पिनेश्यर परमात्मा के दर्शन द्वोने & साथ 'अंचछी पृथक मस्तर 
नमन कर प्रणाम करना, यदे पा्चों अमिगम विनेश्र प्रभु के चैत्य में 
प्रवेश समय आचरण में लाने के ह६। यह अमिग्रम श्रावक को दृष्टि 
में रखते हुए के है । 

पिशेष ऋद्धि वाले रानादि (१) तल्यार (२) छत्र' (३) मोचडी 

(बे) हे भुऊुद (४) चामर यह पाच राज्य चिह्न धादर घोड चैत्य में 
श करे। 


श्प्र 


३ दोदिमिस्थिति 
श्री परमात्मा फे दाहिनी (जिमणी बाज) तरफ पुरुष बारी 
तरफ स्प्रिया रहू पर अभु वा दर्शन पूतन बदन फरे। 


४ तीन प्रफ़ार के अपग्रद 


देवगृह अगर छोटा हो तो ६ हाथ न्यूतन अवमद वत्टाट 
साठ हाथ, शेष मध्य अयप्रह रस शी परमात्मा का चेत्ययदन, दल 
प्रना चाट्टिय ) प्रमु को अपना इच्छ्रासांदि सर्प ने फर इस प्रदार 
यूरेन बरना चाहिए । 


५ तीन प्रयार या चेत्य पदन 


(१) नमस्कार (अवलिपद्ध प्रशाम) हारा जधन्ध (२) दहेव 
(नमुत्युण चादिष) चोर रतुल्युगल द्वारा मध्यम (३) पाच दृदधक 'चार 
स्तुति सतवन कोर प्रणिधाना द्वारा उत्तष्ट चेत्यवदन छोता है अभय 
आचाये भगबततों का फरमाना है कि एव नमुस्थुण द्वारा कपाय, दो 
या तीन द्वारा मध्यम ओर चार था पाच द्वारा रच्टए चैत्य यंदन 
छोता है। 


६ प्रशिपात 


दो हाथ, दो घुटने अर मस्तक इन पार्चों अंगा को भूमि स्पर्श 
करने जो प्रणाम किया जाता दे । बह श्रणिपात कदलाता है । 


नोट--(१) उत्तरासग रखने की विधि अंगपूजा तया एत्क्प्ट चेत्ययदन 
फ्रने वाले ये लिये है फिर भी दूसरे पुरुष सिर पर पगदी 
या ढोपी तथा उत्तरासय सहित ही प्रभु पे पास जावे । 

(२) स्त्रीया अजली तोड़ मस्तक नमन करे लेफिन अजली साथ 
हाथ उंचे पर भस्तक से नहीं लगावे। 


१६ 


८-९- १० बारो का यन्न (चार्ट) 











_हाण | हा वि [हे 
सूत्र का लाम | घूत वा बौयताम | ३] टि 
४/*|%७।| 2 | ४ 
१ नवकार पच मंगल श्रुतस्क्थ [ ६ 5। ७ | ६१ धर 
इच्छामि प्रणिपात यूत्र वा ०» ० | २५ श्ष 
खमासमणों छोभ सूत्र 
इरियावहिय प्रतिक्रमण श्रृूत क्‍ ८ २४ | १७४५ १६६ 
(तस्मउत्तरां सहित )| संघ 
नमुत्युण अक्रस्तव वा रेरे <| हे३े | २६४४ | २६७ 
प्रणिपात देडक 
अरिहृत चेइयाण | चहये सतत है ८ रे६ | २०२० २२६ 
(अन्नत्व सहित) | कायोत्सग दडक | 
लोगस्स' नामस्तव १८४८५ २८ | २३३२ २६० 
पुर्खरवर श्रुदृस्तव १६१६ दे४ + हैप्र २१६ 
सिद्धाण बुदधाण सिद्धस्तय २०२०| ३१ | १६७ श्ध्द 
जावति चेइयाई | चत्यवदन सूत्र ०५ ३२ (३ 
जावत वेविसाहू | झुनिवदन सूत्र ००१८० 2। रेप कट 
व ज्ञँ 
जयवीअराय पहली | भायना सूत्र छह 
दो गाया प्र 
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७ नमम्झाग द्वप्त 
एक से १०८ सके समस्पार रूप रछोक यीवराम प्रभु के शुर्णो 
की प्रशंसा रू गभीर शरीर विशाल शझर्ववारा नमल्वार कटटलावा है । 
८४ १६४७ अतर 
नप॒सार, रमासमण, इरियारदिया, शक्ल घादि दंदों मे 
ओर भणशिवाना आदि में उन्त मिलाऋर १६४७ अक्षर ६ जो चाट में 
दिय है । 
8, १८१ ५६३ 


मंगल ईरियाउद्दिया, धक्स्‍्लप्रादिक में सत्र, वत्तोस, तेतीस 
त्याक्ीग, अट्टायीरा सोना, धीस एक सी इय्यासी पद है जो चार्ट में 
दिये दे । 

१०९ &७ संपदा (विश्राम) 

नवतरार, ईेरियाबद्िया, अरिदंवईयाण लोगरस, पुखर्थर 
सिद्धार्ण बुद्धांगं में आठ, आठ, मंत्र, आठ, अट्टाइस, सोला थीर 
बीस कुल सवाणु सपदाएँ है' (सपा अथाव मद्दापट श्रथया विश्वम।) 

११ पाच दंटऊ 

शक्रवय, चेत्यत्तव, नामस्तव, श्रुतत्मत्र और सिद्धरतव यद्‌ पाच 

दृडफ है। इनमें २-१-०-२-४ इस भाति १४ अधिफार है | 
१२ पाच इटक के धस्पपदन में १२ अधिकार 

पाच दडक के १३ अधिकार -- *नमुत्युणं-जेय 
(अ) अईया,* सिद्धा,! अरिदृत चेइयायं, लोगरस* इजोशगर 
सब्बलो०,* भ्ररिदृतचेश्याणं,* पुरुवरस्रटीयइडे घमतिमिर," पद 
विद्ध सिद्धणं," बुद्धाणं जो* देराणतिदेबो,' उम्चित सेलसिह्रे, ११ 


२१ 


घत्तारिश्रद्द दस दोय,वैयायनचंगराण॑,** यह धारद अधिकार ये 
१२ प्रथम पद है। प्यम श्रधिछार भें भाउनिनकी' दूसरे अधिकार 
भे द्रव्यतिनकी', तीसरे अधिकार में णक चैत्य मे स्थापना तिनयों 
सर्व जिए प्रतिमाओओं ओर चौथे भधिकार म॑ नाम तिनक्री बदना की 
गई है। पाच में अधिकार म॑ तीन भुयन के स्थापना जिन की बंदना 
वी गई, छट्रे अधिकार में प्रिदृरमान निनेशयरों को घना फी है। 
सातवें अधिकार में श्रतक्षान क्री पदना की है। थाठपें अधिकार मेँ 
सर्भिद्धों की स्तुति है। नयमें अधिकार मे यर्त मान तीर्थ के अधिपत्ति 
भी वीरजिनेश्वर पी स्तुति है, देशये अधिकार में गिरनार की स्तुति है. 

ग्यारहयें अधिकार में अष्टापद आदि तीर्थों की स्तुति हैं श्रोर बारद्यपें 
अधिकार म॑ सम्यगतप्टि देय वा स्मरण है । 


१३ पतन रने योग्य 
घार वदतीय॑-- 


(१) श्री जिनशपर मंग्श्रत, (7) सुतिमदारान, (३) भ्रवज्ञान 
(४) सिद्धपरमात्मा 4 


१४ स्मरण करने टायप 
शांसनदेश ! 


९ भार्यातन अथात तीर्थड्लर माम क्सें के विपराक्ोत्यथाला 
फेयर ज्ञानी तीर भगप्रत जब स्मोसरण मे विरात कर देशना 
देते है । (०) दृश्यतिन थर्थाव पूरे ये धीखरे सर में निश्नेवित दीय 
छुर नामक बाधा परतु श्रभी तेझ केवल झ्ञान पूर्वक भार अरिहंत 
पन भआाप्य नहीं छिया हो। सिद्धावस्थायाने भी द्रट्य पिन कदलाते हैं ! 
श्रयीत्‌ मात्र जिन वी पूर्य अवस्था हथा पोछ की अबस्था द्रब्य चित 
कदलावा हूं। (३) पिनप्रतिमाएं | 


श्र 


१४ चार अकार के विनेशर 
नाम विणा-जिण नामा खणा निणपरण निर्णिद्पटिमाओं। 


दत्पनमिणा निभ-नीया मात निशा समयप्तरखत्या ॥ 
( भाएयसयम ) 
भाषाओं नाम, स्थापना, द्रव्य और भाष चार प्रकार के श्री 
जिनेश्वर हैं । 


नाम से जिनेश्यरों के साम, स्थापना से भिनेश्परों की प्रतिमा 
द्र य से निमैश्वरा य पीय भौर भाप से ससयसरणसध्थ भगत | 
१६ चार चूलिफा स्तुति 
अधिरत मुरय > (मूलनायक जिनेश्यर) पिनयी पहुली, सर्प 
पिनयी दूसरी, छान की तोसरी तथा वेयाबन्च करस धांले दंवोंपी 
उपयोग फे छिय्रे चौयी स्ठुति है । 
९७ आठ निर्मित 


पाप खपाने के लिये इरियायद्िय प्रतिरझमण का, वंदण बसियां 
बगैरद ६ निर्मित्तों श्रोर शासनदेव पे स्मरण के हेतु काइट्सग्स 
करना इस भाति आठ निःमत्त है. । 


१८ कायोत्सग करने के बारह कारण (देतु-तताधन) 


“तत्म पचरीररण!” बगैरह चार “्रद्धा” बगेरदह पाच और 
वेयाउच्चे गराणें आदि सीन इस माति बारह कारण साधन है। 


१६९ बारह अथना सोलह आगार 


अमत्य उससिएणं से प्रारम्भ छर दिद्टि संचालेदि तक बारद 
आगार इस प्रयाए हैं -- 


रा 


(१) श्वास लेना, (२) श्वास छोद्ना, (३) सासो, (४) चींक, 
(२) अम्दाई आना (58) उष्येयायु (डबार आना), (७) परायुसरमा 
(थधोवायु) (८) चक्कर आना, (६) यमन (पित्तका उमरत्ा) (१०) 
सूद्म कायय्प, (११) सूच्रम श्लेप्म सचार, (१२) सूद्रम टष्टिसचार 
(हिलाना) बारह झागार एक स्थान पर सढ़े रहने दे आश्रय (अपंत्ता) 
से बद्दे हैं। पर तु काइस्सर्ग फे नियत स्थान से हट कर दूसर स्थान 
पर नाने पर भी कारस्सगा अखंड ग्रिना नाये इसके चार आंगार 
मुग्य हं--(१) दीपक विंतली आदि फा भ्काश शरीर पर पड़ने से 
चीतों ये' शरीर स्पर्शादि से नाश द्वोने से बचाने फे लिये अ्रश्नपाश 
स्थान पर जाना पड़े (२) स्थापना ओर अपने थीच चूहे आदि 
पंचेन्द्रिय जानगर 'थाड़े निकलते हो, आ” नियारण के लिये 
(३) पंचेन्द्रिय तीए फी फोई बात करता दवो नो आय स्थान हटना 
पढ़े, (?) खुद फो अथवा साधु आदि को सर्पादिक ने दंश दने पी 
सम्ायता से दूसर स्थान पर हटना पड़े । 


२० कायोत्संग के १६ दोप 

(१) घोटक दोप--घोड़ा घोडी के सामान पर बाक॑ या उँचे रखना 

(२) रुूवारोप - लता की भाति शरीर कपाना | 

(३) स्वत कुड्यदोप--स्तम या दीवार का सद्ारा उसा । 

(२) मालादोप--छत से मस्तक छगा खड़े रहना। 

(४) इडिशरोप--थागे से या पीछे से दोना पर मिक्ता सुर व्व" रहा । 

(६) निमदितद्ोप--पेड़ी पडे हुए की साति दोनों पर पोले रखना या 
शामित्ष रख कर खड़े रहना ! 

(७) शयरीदोप--मीलसी थी माति दोना हाथ सुद्य भाग के सामम 
रख से रहता । 

(5) खलिनदीप-घोड़े वी लगाम फी तरद चरयला थो वा का गुन्दधा 
आगे और ह_डी पीठे रप पफड़ना । 


न्र४ं 


(६) बधूदोीप--बपू फी तरह मस्तक नीचे रख पर फाइस्सर में मई 
हना । 

(१०) लंवृत्तररोप--साधु के चोलपता नामि से चार अंगुल नी 
ढायन से घार अगुल उपर रखना घादविए इससे ज्यारी 
नीचे अथवा फरचा रखता । 

(११) सनदोप-स्त्री के माफिफ छाती के ऊपर (हुदय) कपड़ा ढाई 
पर काउस्सगा करना | 

(१२) सयतीदोप - साध्दीज्ी के साफिक मस्तक ये अतिरिक्त समठ 
शरीर को बत्न से ढस्ना। नि 

(१३) भगुल्ली मुदीप--नवकारादिक गिनते समय अगुलिया नेत्र $ 
भव जमे तैसे किराना । 

(१४) वायसदीप--कोबा भाति अाख फे डोने इधर उधर घूमाना। _ 

(१५) कवित्थदप--फपडे मेले होने के भय से धोती वी पदली के 
गोल द्वचा कर दोनों पेरों फे बीच रखना । 

(१६) शिर कम्पदोप--शिर दिलाये करना ! 

(१७) मुक्टोप--मूगे पी भाफिक हैँ हैँ आयाच करना। 

(१८) घादणीदोप--पारुणी शराब अडेलते बुडउुद आवरात के समान 
बुद घुड़ फरता | 


(९४) चंद्रदोप--पंर्र थी भाति ऊँचे नीचे ध्ीपर देखा कश्ना | । 
२१ काउस्सग्ग के समय का नाप 


चैत्ययदन में ईरियापद्टिय के पाउस्सग्ग का प्रमाण पच्चीस 
श्वासीच्छवास समय चितना है भर शेप को आठ दै। 


२२ स्वम्न के गुण 


गंभीर 'आाशपपाल), मधुर शन्दों वाला मद्दान्‌, अये बाला होना 
पिशेषत हर ना 
चांद्विये | उिशेषत्त पूथांदाय रचित कहना । 


ग्५ 


२३ सात चैत्ययदन 


प्रतिक्मण करने घाले गृइस्थ को भी सात अथवा पाच बार 
पैल्ययदन करना ववादिये | प्रतिक्रमण नहीं करने याले फो जधन्य से 
दीन दफा चैत्यवदन करना चाहिये । 


२४ दश प्रर॒य आशातना 
तय्रोल पाण भोयण, बाणद मेहन सुअय निदठवर्ण । 
छत च्चार जूआ, बज्ने मिग-नाइ लगईए ॥ 
भांवारं श्री भिनेश्वर भारत के मंदिर के अहाते (किले) में 
पान सुपारी खाना, पानी पीना, भोगन करना, जूते पहने रखना, 
मैथुन करना (स्त्री का संत करता), शयत करना, थुकना, पेशाय 


फरना, टट्टी करना, जुपा खेटना बर्ननीय है। यह दश आशातना 
चंघय है मध्यम ४२ ओर उत्कृष्ट ८४ है। 


चेत्य-बदन पिधि 


विस जगह बैठकर चैत्य-बंदन करना हो उस मृप्ति,फ्रो पहले 
नेओं से देस चरवले अथया उत्तरासण से भूमि प्रभाजन करते हुवे 
उत्तरासग धारण क्ये प्रमु समुख दृष्दि रखते हुवे एफ खमांसमण 
देकर आ्रादेश पूरक इरियांवहिय, तस्स उत्तरी, अन्नत्थ, कद एक 
लोगरस का २४५ उन्छवास प्रमाण काउर्समा (चंदसुनिम्सलयरा तक) 
कर प्रगट लोगस्स कहना, फिर “इच्छामि खमासमणी बरटिड -जावणि 
इनाए निम्तीदिश्नाीए मत्यपण चदामि * इस तरह कहते तीन पंचागी 
खमासमणा देकर वाया घुटना खड़ा रखकर उत्तरासग ढालकर दोनों 
हाथ जो (योग मुद्रा कर) चेत्य-बदन करने का आदेश भागा 
जाता है। इच्छाफारेण-संदिसह मगवन। चैत्य बदन बरू | इच्छा 
कट कर चंत्य-बंदुन के मीचे के पथ थोले-- 


ही 


हि 


मर शलावी-पफ्सायममेयरो, दरिततिमिगभानु प्ल्त- 
गलोपमान_ भयवठनिवियोत' सर्यसम्धधिहतु से म्तु सतत 
ये श्रयत्त यान्तिताथ ॥ १ ॥ 
इस ह]ते य॑ थाई नीये या सैस्वयाशय अ्रयत्ा कोइ भी पूर्श 
चार्यफृत पत्यप॑दन धह तो ] पैउ-- 
जय चितामति प्रायनाथ तय लिशुयन स्थामी । 
थष्ट फम रिवु लितीमे, पत्रमी सति पमी ॥ 
प्रभु नाभमे झानर बंद, सुंझ संपति लहीए। 
प्रभु नाम भय भयतणों, परातिर सत्र ददीए ॥ 
ऊ ही पे वीही करीए नर्षण पादय नाम । 
पिप श्मृत थई परिणमे, रहीए भवियल ठाम ॥| 
पिर जविधि सूत्र कदुना+- 
अफ्रिधि नाम तिथ, सग्गे पायालि मागुसे लाए आह 
निण जिया, ताइ सच्याद बदामि ॥ १३॥॥ 
हझर्ध--स्रर्ग पातात और मयुष्य लोक में जो कोइ हीर्थ दी 
ओर जितने गिन विम्ध् हा, उन रात को मैं बादत करण है । 
किर ०9नमास्युणं (एऋर्तव) सूज घोलना-- 
नमोत्यृण अरििवाय भगरताण आइगराण विव्यपराण 
सभ सबुद्धाण पुरिसुतमाण पुरिस सीहाण पुरिसररषु उरीआण 
_ ज्ोद--क्षनमीत्थुण (शम्ल्तन) रायपसेशी सूत्र में सूयामद॑व, 
जीवामिगसूत्र में विज्रयदेव, शातासूत्र में द्रोवदी ने जिस 
भात्ति फियां। 





हु 


* 


पुरिमररगधदस्थीण लोगुचमाण लोग-नादमण लोग दिआण 
लोगपईरयाण लोग पञ्जोअगराण अमय दयाण च्सुदुयाण मग्ग 
दयाण मरण-दयाण थोहि दपाण धम्म दयाण धम्म-देसयाण 
धम्म नापगाण धम्म-न्मारहीण धम्म-बर चाउरत-चकयड्ीया 
अप्यडिहयवर नाण-दसण घराण ग्रिपट्ट छठमाण जिणाण जाय- 
याण तिनाण तारधाण उद्घाण तोदयाण प्त्ताण मोझगाण 
सच्वन्नण सब्यदरिसीण सिउ्मयठ-मरूय मणत-मक्सयमज्यायाह- 
मपुणरातिति सिद्धि गड नाम घेय ठाण सपत्ताण नमो 
निणाण जिअश्मयाण ! जे थर॒ भ्रईआ प्िद्धा, जे भ मपिस्मति- 
इणागए साले सपढ़ अ बद्टमाणा, सब्धे तिविहण वढामि । 
अर्ध--नमस्कार हा अरिहन्त भाजतों को (१) नो श्रदधर्म की 
झाटि बरने बाते हैं, चतुप्रिध श्रमणसंघरूप। तीर्थ की स्थापना फरमे 
बाढे हैं और स्यय बोध प्राप्त किए हुऐ हैं । जो पुरुषों में दानाद़ि गुणों 
से उत्तम हूँ | सिइ-समान निभय हूँ । उत्तम खेत-कमल के समान 
मिर्लेप हैं तथा साद प्रसार की इतिया दूर करने में गध इृरती सट्श 


प्रभागशाली हू । ता लोऊ में उत्तम हैँ, लोक के नाथ हैं, लोक के 
दिवसारी दूँ, लोक फे प्रदीप हूँ भीर लाक में प्रकाश बरने वाले हैँ । 

ओ अभय देने वाले ईं श्रद्धास्पी नेयों का दान फरने वाले हैं, 
मांग दिखाने वाले ६ शरण दने पाले हैं और वोधि बीच का लाम 
वरने वाले है । 

चो घम को समदने वाले हूं, धम की देशना देनेयाते हैं, घर्म 
के सस्च स्वामी दूँ, धर्में रुपी रथ को चलाने भ निष्णात मारधि हैं 
तथा चार गति का नाश करा, घधर्मचक्र के प्रवर्धेक चन्रयर्दी हैं | हरी 


शत 


हक 


अं, 
«७ 


नष्ट नहीं ई! ऐसे फेपण शात एड केवल दर्शन कों धारण परने 
पाने हूँ सपा शुष्प्रायता से रहित हैं। जो कप विन बने हुए है भरे 
दूसरों हो भी जिन यनाते याद दें थो संसार समुद्र के पार द्वो गये 
हैं थार दूसरा को भी पार दरा। हैँ। स्वय॑ बुद्ध हैं मोर दूसरा ढ। 
बोप देने बने है । थो सुक्त है और दूसरों को मुक्ति दिक्षानें याठे दे 


जो सर्यश्त और सपह्शो हैँ तथा हए, हिपर, ध्यापधि आर 
पेदसा से रहित, सनखा, ऋणय, भयादाधर और अपूरराइति अर्थात 
न्वह्टी जाने के बार रंसाए भें गरापिस चाया नदी पढ़ता, हमे सिद्धिंगति 
नामक स्था३ यो प्राप्त किये हुए है । ऐसे समय गेय लिएा दे पैसे 
लिने धर मंगयव गे ममशयार करवा हुं । भोर जो भूवपात में सिद्ध दो 
गये £ूं, जो भरिष्यदार म॑ सिय दहन बावे ४ तथा जो वर्ममान छाढ्ष 
में परिहन्ततप में विधमान हैं, उन प्रप्र का भस यचन शोर याया 
से सें धादन रता हूँ. फिर मुक्तश॒ुक्ति मुद्रा से जारंति चेइयाड सूत्र 
फट कर एक पमासमंणा पेना-- 


जारति चेद॒पार, उहढे झ जई थ विश्मिलोर भ॑ सब्यार 
वाई बंद, इहू सती तत्यमवाई ॥ 
अर्थ ऊर्बशोक, अधोशो और मसयुप्यनोक में निमने भी 


सत्य शिसविम्प हैं उन सब को यहा रददता एम वहा रहे हों को में 
पंदन दरता टें | 


इसके बार-जायंत थे वि साहू शत्षया ममो5६ईत्‌ पुध कहता 
जञाउत के डि सा--भरदेरदय महादिदेहे सब्वेप्ति तैसि 
परणझो, विपिहेय विद रिरयाण | 


अथे--भरत-पेरघत कोर मद्दापिदे क्षेत्र मे स्थित जो कोई भी 
साधु, सन, धचन भोर काया से पाए प्रवृत्ति करते नहीं, कराते नहीं 


न--्न्कूसछ 8 रई 


२६ 
फरते हुए का अनुमोतन नहीं करते, उनको में नमन करता हूँ । 


नमो 5हद-पत्र -नमोएहतू-सिद्धा चार्यपाष्यायसरेसापु 
स्या ॥ ६ ॥ 


थरध॑--अरिहन्त सिद्ध आचार्य, छ॒पा'याय और से साधुओं 
को नमस्कार हो । तदातर करिदग्स परमात्मा का शुश्सकीतेनादि रूप 
सयन कहना अथपा “ठउसम्गहर” रतोज़ कद्दना १ 


श्री पार्श नाथजी का स्तवन 


अन्तरज्ञासी सुण अलपेसर, सहिस। बत्िनग तुम्हारों ! 
सामलीने आद्यो हुँ तीरे, जन्‍म मरणदुख बारो। 
सेवऊ अरज करे छे राग, असने शिव सुम्द आपो« ॥ १ ॥ 
सहु कोता मन बालित पुरो, चिस्ता सहुनी चूरो ९ 
एट्बु विरद छे राह समारु , फेम राखे छो दूरो सेरक॥०॥ २ ५ 
सेवक वल्वरूसो देखी मसनमा मदेर ने धरशों। 
करुणा सागर झिस कद्देबाशो ज्ञो उप्र न करक्षो सेअक० ॥ ३॥ 
छटपटनु हवे पाम नहीं ले, प्रत्यक्ष दरसण दीज़े। 
घू आड़े धींजु नहि साहिय | पट-पडया पतीजे सेचन"5 ॥ ४ ॥ 
की श॑सेश्धर मशंडस साहिय | दिनतेडी आययारो ! 
| फटे निनह्ष इया करी भुनने, सनसागरथी हारो सेउक- ॥ ५ ॥) 
फिर मुक्ताशुक्ति मुद्रा धारण रसे दोना हाथ मस्तक पर रख 
“जयपीयराय सूत्र० 'सेषणाथामबम्ंदा! तक कह दारनों हाथ पूर्य 
, पैत्‌ नीचे उतारकर शेप सूत्र कट्दना 


है पणिहाण सुत्त ( जयप्रीयराय सूत्र ) 
जय पीपराय | जग-गुु होठ मम तुह परमावसीं मय 


ई 
ह 
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ग 


६] रे 


भर मिन्येओ मगागुसारिआ इृहक्लसिद्दी ( १ ) लोग-पिस्द्ध 
घाओ ग़ुररण पूझ्ा परत्यकरण च सुद्द गुरुजोगी तव्बपण 
सेप्णा आमयम्रयह़ा (२ ) प्रर्जिजश जठ रे नियाण उप 
अीयराय ! तुह समय तदयि मम हज्ण सेप्रान्भवें भरे तुर 
चल्णाण (३) दृक्प-पञ्ो कम्मसथ्ों, समाद्दि मरण च बोदि _ 
लाभो थ | मपज्नउ मह एस तुद्द नाह, पणाम करणेण (४) 
सत्र महल माहइल्‍य, सर उल्याण-कारण । अधान सर 
धर्माण जैन जयति शासनग्‌ (५)। 


अ्रधै-- हे बातराग प्रभों ) है क्षगदुगुरों। आपकी जय दो! 
है भगवन । आपवे साम<य से मुझ ससार के प्रति बैराग्य छलन्न हों, 
मोक्षमार्ग में चहने की शक्ति प्राप्त दो, भीर दृष्टफ्ल की सिद्धि हो 
( जिससे में धर्म का आराधन सरलता से फर सक्‌ ) । १। 


हे प्रभो ! भुझे ऐसा सामथ्ये प्राप्त हो कि जिससे मेरा मन लोक- 
पिश्द्ध कार्य के बरने में प्रवृत्त न हो, धमाचारय तथा मातापितादि 
यडे व्यक्तियों के प्रति परिपूर्ण आदर भाव का असुभव फरे और 
दूसरों का भला परने में तत्पर बने । ओर है श्रमो | मुझे मदुगुरु 
का योग मिले, सथा उनकी आज्ञानुसार चलने फी शक्ति प्राप्त ह्ो। 
यह सत्र जट्दा तक भुमे ससार में परिश्रमण करना पड बष्ठा तक 
अग्वण्ड रीति से प्राप्त द्वो ।२! 

है नाथ  आपनो प्रणाम करने से दुः्य का नाश दो, कमे वा 
नाश हो, सम्यफ्त थी प्राप्ति हो जीर समाधि शातिपूवेक मरण हो 
ऐसी परिस्थिति उत्पन हो | ४।॥ 


हि सर्ये मरलों था मट्नलहूप, सर्ये क्‍ल्याणा का कारणुरूप और 
सब धर्मा में श्रेष्ठ एसा जैन शासन ज्षय वो थाप्त हो रहा है । 


३१ 


फिर खडे दोकर “अरिदत चेइयासु ' सूत्र कह अनाथ! सूछ 
कह वर एफ नमस्कार फा काउरसग्ग जिनमुद्रा में रद उर करना । 
अरिहन्त चेइयाण सूत्र 
आरिन्त चेश्याण करेमि वाउस'ग ! बदण पत्तियाए 
पृअण उत्तियाएं सक्‍कार चत्तियाए सम्माण वत्तियाए बोटिलाम 
बत्तियाए निरुवमग्ग यत्तियाएं सद्भाएं मेहाएं प्िईए घररथयार 
थणुप्पेह्ाए बइठमाणीए ठामि काउस्सग । 


अथे-- अद प्रतिमाश्ा के आल्म्मन से कायो-पा ऋते डे 
इच्छा करता हू | बदुन का मिमित्त लेफर, पूनन का कलर 
सत्नार का निमित्त लेबर सम्मान वा निमित्त सेदर धीपफ्टिमाअ 
निमित्त लकर तथा मोक्त का निमित्त लेकर बाड़ अनडचराओ: 
पत्ती हुई प्रज्ञा से बठती हुई चित्त वी स्पस्थताक हा नई आऔ++ 
से और बढ़ती हई अनुग्रेज्ञा से में फायोसय बाज हैं 


यच्नत्य सूत्र 
अन्नत्थ ऊमसिएण नीसमिएय आशिए ४ 
जभाइएण, उड्टएण, वायाॉबिफ्रगेप, असण पीनफापण 
सुहमेहिं अ्गसचालेदि, मुहमेदिं सेटगए ४ अख्येह ह्ूए 
सचालेहि, एयमहएहिं आगारेहिं, वसा ग्रमतरिका कायथ रे 
काउस्मग्गी, जार अरिह्ताण भयरि्वन्पल्क्ाएद नानी 5 
वाय बाय ठाणेण मोणेण झा्गेय करा शत 


अर्थ-धास लेने से, धास केफसदी क्ा आते 2. 
झाने से, बयार भाने से, अपानतणनते कस काका चल ७ 


बन 


बजा 


हा 


>> 
कल ४ आजम 


कप 


३४० 


आने से, पित्त पिशार फेः पारण मून्दो ध्पे से, पृरमश्रत्ञ -सप्यार 
दीने से सूद्म रीति से शरीर में फाम् तथा हू फा समर होने क्‍ 


फ्रता हूँ तथा चित्त को ध्यान भ जोड़ता हैं। अबतक “नमो 
अरिंद्रताणं” पद बोल वर फायोत्सग पूर्ण न करू , तथ तक अपनी 
काया का स्रथा त्याग करता हू 

फिर एक नपकार का फाइस्सगा!? पूर्ण कर नमो5ईत्‌ सूत कह 
थुई कट्टना फिर ए% खमासमणा देना । 


नमी5हत्‌ सिद्याचार्योपाभ्याय-सर्वसाधुभ्य 


इंसेश्वर पाश्वों पूजिए, नर भवनों लादो लीजिए | 
मनथाछित पूरणए छरतरू, जय बामा सुत अलवेसरु || 
भाव पूत्ा के बाद आरती मंगल दीप विधिपूर्वक उतारना । 


अ्रथों के रचयिता श्रीमद्‌ दृरिभद्रसूरिज्ी ने संयोध श्रकरण में पद 


३३ 


सामर्थ्य छुपाये बिना भक्ति; विधिमार्ग का अनुराग, अगिधि 
जस्का , इन चार अर्थ पूर्वक की हुई पूडा बहुत फल दूने बाली 
देती है । दे 


प्री जिन सबन (चैत्यों के त्रिपय में अवज्ञा" पूजा आदि में 
धनादर* तथा भोग) दुष्पशिधान* और अनुचित प्रद्तत्ति* यद्द पाच 
मुख्य माशातनाएँ हूँ. 


(१) श्री जिनेन्द्रममु के सामने पक्षाठी लगा कर बैठना, प्रभु ढ़ो 
पीठ देकर बैठना, सीटी बजाना; पेर पारना, ख़राब आसन से 
इैटना यह अयक्षाआशातना (२) प्रभु पूजा फे लिये जुसा देसा देप 
पहनना, जेछा मन में आये उस प्रकार ओर किसी भी समय पूता 
आदि शूय चित से करना, बंद अनादर अशातना (३) निन भवन 
में ताम्बूल आदि खाता, अशुचि करना इस प्रकार झ्ञानादि आचारों 
की अशातता करे चह भोग आशातना, भिन भप॑त भ प्तीय है । 
(४) श्रा भिन सबने मे बिपय राग द्वारा, द्वेप द्वारा, अवथन्ना मोद द्वारा 
मनोधृत्ति दुपित हो बह दुष्प्रणियान आशातना कहलाठी है । 
(५) चोर आदि पसंडना, रणस्प्राम करना, रुदन करना, जिकथा 
छपना, भानयर वाघना, पकाला इत्यादि गृहझ्ायें दथा गाली देना, 
वेधक फरना, ध्यागर इत्यादि छत्य चेय मर फरना अनुचित ध्ृत्ति 
आशातना है,उसदा त्याग करना । घमसम्रह ग्रन्थ में सस्या को अपंक्ता 
जघ”य दश, मध्यम चाल! स और ३उप्ट चौगसी घाशावना बतलाइ हैं। 


चैय सम्बधी तयन्‍्य इ7-आशातना 
भा जिन चैत्य में (१) दम्यूज़ छात्रा (२) पारी पीना (३) भोज 
करना (४) जूते पटने रवना (३) ऊी सबने कगना (६) 324 करा 


(७) घू कना थ छेप्म फरेंघ्ना (4) पेछार करना (६) 
र ड मेज त्याग करना 
(१०) छुभा लेशवाव अई प्र ऋएदर' आव-य बउनीग्र द्टा दी 


३४ 
सैस्‍्य सम्बधी मयभ चाठीम आशातना 


श्री चिन मदिर में (१) पेशाय करना (२) मल्त त्याग करता (३) 
सुरा आदि पीना (४) पानी पीना (४) भोचन करना (६) शयन करना 
(७) स्री सेपन करना (८) तास्वृत्ष खाना (६) थू के शरवेष्म फकता 
(१०) जुभा सलना (१९) शरीर कपड़ा थादि में से जू सथा साफिड 
आदि नियाठना (१०) रात कथादि विक्थाएँ कददना (१३) पत्याठी भार 
कर पेठना (१४) लम्पे पर पसारना (१४५) परस्पर विवाद कलद करना 
(१६) मश्क्री करना /१७) मत्मर करता (१८) जित भधन के सिंहासन, 
पाठ, पांटहा आदि का उपयोग र्पय करना (१६) मस्तक फे फेश सया 
रना आदि शरीर वी शोभा करना (२०) छत धारण करना (२१) हाथ 
में शत्व रखता (२०) शिर पर मुकुट घारण ररना (२३) स्वय 
के चामर फराना (२४७) ऋणी वो मदिर में पफना (२.( युवती 
स्त्रियों पे साथ पिमार पूर्वक दसना श्रोलना (२६) भाड थे समान 
हलके ममु"्य मी भाति खराब धर्तत करता (२७) सुस्त कीप बाचे 

बिना पूनन करना (२८) मलिन शरीर (विना नद्वाये) सथा थशुद्ध 
धस्त से पूनन फरना (२६) भन को पूजा में एकाप्र नहीं रखता (चलाय 
मान करना) (१५) पुष्प झालि सद्रिचि रस्पु शरीर वर पहुने रटासा 
(५१) पहने हुए अचखित्त थांमरण आलि मदिर में जाते पहले या बहा 
गये पीदे निराल देना [ पहने हुए 'अरकारादिसहित जाते ] 
(३२) एउत्तरासग जुदा हुआ या फटा हुआ रखना यथा विलकुल नहीं 
रखना (३३) भी जिनभठिमा फे दशन द्ोत ही नोना हाथ जोड़ कर प्रणाम 
नहीं करना (३४) श्री जिनेखवर के दर्शन करत हुए भी पृजा नहीं 
फरना अथया पृत्रा करमे प्री सम्पत्ति सामप्री थी अउुमुलता दोते 
हुए भी पू्ा नहीं वरना (३५) प्राय पुष्प चंदन, पेसर चादि से 
पूजा फ़रना (४६) पूादि फाय अगर पूर्वक करना (३७) श्री जिने 

श्यरदेय के पिरोधियों को ( सामवथ्य द्वोत) निदादि करते नहीं रोना 


4 


(३८) चैत्य द्रब्य का नाश होता हो और स्तर्य मे सामथ्ये और 
अधिकार हो फिर भी तसदी उपेक्षा करना (३६) जूते पहने रखना 
(४०) द्रव्य पूजा शेप दोते हुए पह्छे ही चैत्य बदनादि भाय पूया 
फरना | इन चालीस मध्यम श्रोशातनाआा या वर्णन सहृपि दृरिभिद्रसू 
रिजीने सवोधप्ररुरण देखाधिदेवाधिसार में दिया है ॥ तिन चेत्य में 
हनओ ध्याग करना चाद्दियें । 


श्री जिन मंदिर वी आशातनाण माँ सृदस्थ के लिये ही बने 
नाय हूँ शसा नहीं परतु साधु के लिये भी ये आशतनाएँ य्नेनीय 
हट जज 
“आासायणा उ मंमममण-कारण इये गिम्रान्रि उ जन्‍्णों। 
मलमलिणु (गण) चिन जिण-मद्रिमि निरसमति छह समओ। 


भाषायै-जिनेशपर दी (चंत्य में होती) आशातनाएँ ससार 
प्रमण कराने वाला ज्ञान कर साधु अपने शरीर, वर्तादि को मैल से 
मलिन द्वोए के तारंण लिन मन्दिर मे (चेत्ययदनादि भ्रयोचन पूर्ण 
हाने से ज्यादा) रहते नहीं। ऐसा आंगम म॑ वतलाया है । 


॥ इवि ॥ 


१३६ 
;; गुरूपदनविधि 


पु्ट यदन का महत्य--सुस्यब्न भाप्य में कट्टा हैं कि-- 
विशयोरपार मागस्स भनणा पूअणा ग्रुरुनगस्स ! 
वितव्यपराथ य॑ आया, सुअधम्मारादणारिरियां ॥ 
अर्थ--शुरू फो बंदन करने से अनुक्म से विनयांपधार, मास 
का सदन, शुरुपन मी पूजा, तीयकर्रों की भ्राक्षा का पालन, शुतघम को 
झारधना धथा मुक्ति की प्राप्ति होती है । 
गुरू यदन सीय तीन प्रकार थे हैँ -- 


/गुरूुदणमद तिगिह, प॑ फिड्डाययोम २ बरारसायत्ठ । 
पिर्ममगाइसु पठम, प्रुश्नयसमासमणदुगि ब्रीऊ ॥ १॥ 


भाग्राथें--गुरू बदन सीन प्रकार फा कहलाता है | एक्र कटा 
पंद्‌।, दूसरा छी (थों) मदन दीसरा द्वादशायर्ांवंद्स, उनमें पहला 
मस्तक श्रादि नमन करने से, दूसरा (शरीर के पायी भंग) पूर्ण दो 
खमासमण नेने से, तीसरा दो बंदणा (दादशा बे) से दोता है । 

(१) एिट्रावंदत--सघ में धरस्पर करमा, अथांच्‌ साधु साधु को 
परएपर, साथ्यी साध्यी को पररपर, आयक सर्च साधु साध्यी तथा आवक 
आवक परस्पर ओर आाविका धायिका परस्पर, भ्राविका साधु अआदि 
चारों को (क्षौर साध्यी साधु को ब्था साप्री की) फिटायंदल करे | 

(२) घधोभमवदन--साधु बड़ें साधु को, साध्वी यड़ी साथ्वी को 
तथा लघु प्योय बाले साधु को भी तथा थावक साधु को और श्रापिका 
साधु साध्वी फी पचाय बदन फरे। इस प्रद्या खमासमणापृेक 
गुरूय॑दन साधु साध्दी को किया जाता है । 

(+) द्रादशायत्रववत--यह वदन साधु साथ्यी, श्रायक्र श्राविका 
द्वाए मात्र पदस्‍्थों फ्ो ही किया जाता है। वह भी अपदस्व साधु सर्व 
पदस्थों को तथा पदरय यड़े पद्स्थों फो परे । 


३७5 
४ झुरु वृदन 4६ 
मरतक, दो हाय, दोनों घुटने इन पाचों अद्ों से भूमि स्पशो 
फ़रते हुए बोलनता-- 
इच्दामि उम्ासमणों ) बंदिउ , जायणिज्जाए निश्तीदिआए 
मत्यए्य वदामि ॥ 
फ्रि खडे ह्टोकर गुरु की सुखशाता, एच्छा कर (दो वार ख़मा> 
दृव) 
ह्छ्पार | मुहनाई ? (सु देवमि १) सुछ तप ( घरीर- 
निरागाघ $ सुखसनमन्यात्रा निवहों छो जी १ स्पामि शाता है 
जी ! मात पानी वा लाम दनानी। 
फ्रि भूमि पर मत्तक ठेककर वायें द्वाथ म॑ मूहपत्ती से अगर 
टुपट्टे से मुख आच्छाटित करवा तथा द्ाया द्वाथ गुम के सामने 
रखकर अ्रधात्‌ हाथ को मूमि पर स्थापित करके घोजे -- 
इच्छापारेण सदिसद भगवन्‌ | अन्युटिठ्ओों मि अच्मितर- 
देगसिय (राइअ) सामेठ | 


इच्छ, पामिमि देवमिश्न (टाइअ) जे किंचि अपत्तिश्न, पर 
पचिआ, मचे, पाणे, परिणए, वेयायच्चे, आहाये, सछाये, उद्चा 
से, समासणे, श्रतरभामए उपर्मिसाएं। क्ष फरिंचि मज्क 
पिणप परिद्ीण सुहुम था थरायर वा तुमे जाणह, जहू ने 
जाणामि, दस्स मिच्छामि दुझड ॥ 


बनना 


बदन के ३२ दोप 


१ अनाट्वदीप--थरिना उत्सुछ चिच धेंदस फरना । 
२ स्वापदोप--आठ मद फे यश में द्वोकर घंदन परना । 
३ पत्रिद्धयोप--अपुरी क्रिया-यदन धोड़फर चले जाना । 


४ परिविडितदोप-सपयऊो सम्मिलित यंदन करना | सूज ये उशारण 
मे अक्षर, प्रद और सपा प्रो यथात्थान अटके बिना 
भ्रत्पष्ट सम्मिजित उच्चारण करना । 

४, दोतगतिद्वीप--थागे पीद रृठते २ यन्द्‌य करना ॥ 


६ भंउरादोप--अपने आधे या चरपला को दातों ह्वाथ थे भ्ररु॒शाफी 
तरद्द पकड़ धर यश्न करना । 
७ फच्छ पर्रिगितदोप-- बिना कारण धदन रहे आगे पोदे 
सिप्तऊता। 
८ भत्योद्रतनदीप--मत्स्य पानी मे एकद्म नीचे जाता है और ऊपर 
आता है, एफ्द्म पीदे फिरता है, इस प्रतर बदन 7रना । 
६ मन प्रदुष्टदोप्र--भन से अ्रद्वप रखरर धदन करना । 
१० बेदिकावद्धदोप--वंदन मे आयते दृत॑े समय होना हाथ अथवा! 
ढीचण पिविपूर्यऊ नहीं रखना | 
११ अयरोप--'बदुन नहीं करूँगा तो सथ, समुदाय से दूर करेंगे! 
श्रादि भय से नंदन करना । 


१२. 006 व 28 सेत्रा फरूगा, इससे गुरू भी मेरी सेथ्रा 
बरेगा | 


के ६३ मेनीटोप--'प्राचायादि फो बदन परने से मैजी द्वीगी । 


रद 


३६ 


१४ गौरपदोष--में गुरु पहन पिधि में कुशल हूँ। दूसरों को बतलातने 
के लिये पिधिपूरपफ आयत आदि परिधि साचवे | 


१४ फरणुदोप- झानादि सियाय बस्तर, पाय आरटि यस्तुए प्राप्म करने 
के लिये घटने करना ! 

१६ स्तेननोष--स्तेन आर्थात चोर वी भाति दूसरा नहीं देसे इस 
तरह पंदन वरना | 

१७ प्रत्यवीकोप-शुरू व्यय पित्तयाछे, अवने यठे हों प्रमादयश 
हों आहार निद्वार करते हो अथया करने वी इन्डायाने हो। 
एंस समय एए पदन करना | 

ए८ स्ट्रोप-गुरू रोपायमान हों तय बादन फरना अथब्र' किसी 
कारण युद्द प्रो क्रोध हुआ हो उस समय ऋ्रा4 युरः बदन 
करना | 

१६ तजनादोप--'काप्ठ पुनल्ली क तरद तुम को बइन करने से तुम 
युश नहीं द्वोत दी या मद्दी करने से नारात नदी द्वोत दो 
तुमरों भटन बरमे से क्या विजेप है ? एप तचना करते 
बदन करना ! 

“० शुद्योप--यह रस है. “स तरह सोफे के 0हएछ पैदा) चण्ते के 
लिये माया से 4दुन करता | 


' २१ द्दीज्िवटीप--अयज्षापूर्व कं बदल करना । 
२२ विपरीत चुचिवटोप--आधा वहन कर बीच म दृशक्थाति करना । 


३३ हृष्टाल्ध्ददोप--चहुत साथ बदन की आड़ में यंद्रन न ऊरना। 
झथपया अचेरा हो तय घदन न करना । 

२ए शू गठोप--घटन में अद्दो काय” आरि योनकर आयर्त बरते 
ट्रोनों इयेत्नी ललाट ये मध्य में नहीं लगाकर ललाट से 
श्न्‍्य जगह €गाना ६ 44% 


है 


शंड 


२४५ करदोप-ब॑दन रपी फर श्ररिद्व द्वारा फरमाया हुआ भान कर 
अयश्य चुराना ऐसा मान कर यदन फरना। 
२६ मुक्तरोष--यंदन रूपी कर से फग्र छुटवारा मिलेगा ऐसा मान 
फर बंदन फरना | 
+७ धाक्षिए्टानाश्लिप्ट दोंप--यंदन में भो झातजते लेने के ध्वीते हैँ, 
डसमें रजोहरण भीर मस्तक की स्पश् ले करे। “यूनाथिक 
फ्रे। 
श्र न्‍्यूनदोप--पंदनसूत्र थे भक्षरों का पूर्ण उक्तारण न करना ! 
२६ हच्तरचूद्ादोप--बेदन पूण ऊिये पीछे मोटी चायाज से “"पमत्यण्ण 
बदामि/ ग्यादा थोल्ता | 
३० मभूफदोप- घदन सूत्र ये अक्तर भन में धोल्रगआ । 
३१ ढददरढोप--सूत्र का 5-चार मोटी आवाज़ से फ्रना। 
३२ धुइलिदीप-ओधघे को क्नारे से पकड़ कर धुमाते हुए बदल 
करना | 


गुरू मद्दारात यो बदन करते यह ३२ दोपों का अवश्य 
स्याग धरना चाहिये । 


“रेट 425 5- 
शुरू प्रत्ये ३३ थाशातना 
(१) गुरु के आगे बरायर चलना। 
(२) » जाजू में चलना। 
(३) .,, पीछे थ्िल्लड्कुछ नतरीक चलना । 
(2) +» भागे खड़ रहना । 
(७) » बाजू से खड्टे रहना | 


(६) ,, पीछे निफ्द खड़े रहना । 


१ 


(3) गुरू के आगे उठना । 
८) » वानू में बेठना। 
(६) , पोादे तिम्द बैठना । 


(६०) गुरू के पदल स्थडिल भूमि (बढीनीति) साथ जाने पर पहुछे हाथ 
देर वी गुद्धि करे । आदूरादि समय गुर दे पहले सपर्य मुख 
शुद्धि करना । 


(९) बाइर से गुर के साथ आते हुये पहले गमशागमणे फ्री 
आलोचना करनी । 


(१९) गुरू रात्रि को पूछेन्वोन निद्रा लेता है? कौन जांगता है! 
लेकिन स्सझा उत्तर नहीं देना । 


(१३) किसी आये हुए गृहस्थादिक को गुरू के चुने के पूर्व खुद 
धघावचीत करना | 


(१४) गोचरी लाकर प्रथम दूसरे साधु के थागे आलोचना फरे यादमे 
गुरू फे आगे आलोचना कर । 


(१५) जाई हुई गोचरी शुरू को निखाने के पहले दूसरे साधु को 
दिग्वाना । 


(१६) छाई हुई गोचरी पाना का से लाने ये' लिये रुरू वे' दहऐे दूसर 
साधु की मिम-जण करना। 


(१७) आहार लाकर गुद् की थाज्ञा पिता स्तर्य दूछरे साधु को मनमानी 
गोचर देवे । 


(१४) आद्टार थोद़ासा गुरू को दंकर स्निग्ध और अघुर आदवार खुद 
काम में ज्षेबे ! 


(१६) शुरू के बुछाने पर नहीं वोनना । (दिप दे समय) 
( ०) गुरु के साथ कक स्वर से बोलना । 


हाई 


(२१) गुरू के घुलाने पर आसत पर पैठ बैठे प्रत्युत्तर रेना | 

(२०) गुरू के बुलाने पर “क्या है” ? कद्टदना | 

(२३) गुरू को 'पृज्य श्रादि शब्दों से संयोधित करने के बदले “तु! 
आदि बोलना । 

(२४) गुरू शिष्य फो कहे बीमार साथ की पैयाय्य क्यों नहीं 
फरते १? तो जयार में कददना-- तुम सुद क्यों नहीं कर लेते 7 

(२५) शुरू क्रधा कह्दते हों जब “झ्रट्टी आपने यहूं बचने उचम का 
इत्यादि प्रशसा नहीं करना । 


(२६) गुरू धर्म कथा बहते हां तथ इसका अथ इस प्रषार नहीं है! 
इत्यादि फद्दनां । 


(२७) गुरू धर्मऊथा छद्दते हों तय 'यह कया में पीछे से अच्छे ढंग से 
सुनाऊंगा' इस तरह कथा भंग करना । 
(२८) शुरू धर्मज्था फद्ते दो उस बक्त कहना “अब यह क्या छोड दो 


(२६) गुरू ने कथा कहने के धाद श्री पर्षद्ा उठी नहीं हो भपनी 
घतुराश दिखाना आदि । 


(३०) गुरू की शब्यां मीर सथारा को पेर लगाना आदि । 
(३१) गुरू पे शब्या तथा सथारा पर बैठना पड़े रहना । 
(३२) गुरू से अधिक उचे आसन पर बैठना | 

(३३) गुरू से आगे या बरापर आसन पर चेठना । 


४३ ४ 


४ देवग्रव्यादि की व्यवस्था १ 


शास्त्रीय मार्मदशेन 

अत्यडार्य का अधिकारी-- 

“अदिगारी य गिहृत्थो, सुहुसयणों नित्तम जुओ कुलनो ) 

अरढुदी घिद्नक्षिओो, मइस तह धम्सराणी य॥ ४0० 

गुरु पूजा करणरइ, सुस्सृूसाइ गुणरागभो चेय । 

णायादिगयजिहा णत्स धणियमाणापद्वाणों थे ॥ ६॥ 

--द्रव्यसप्ततिका 

भायावब-(१) अलुफूल इड्ुम्बबाला, (२) धनयात्र शधथात्‌ 
-यायोपाजित घनयाला (.) सत्कार फरने योग्य, (७) कुलनान्‌ 
(५) बदार दाती, (६) भेयेंग्ल युक्त (७) शाक्ष की थात्षा के आधीन 
रदने बाला आगमपरतथ्र, (८) धर्मेरागी (६) शुरुसेवा में तत्पर (१०) 
शुश्रपादि बुद्धि के आठ शुर्णो से युक्त श्र्थाव पिबंकी (११) थैत्य 
द्रव्यादिय की वृद्धि की निधि का चानने याला, प्रस्तुत तिषयर के शा्तरों 
के विधानों का ज्ञाता, (१२) बुद्धिमान ऐसा गुणयुक्त गृहस्य चेत्यकार्य 
का अधिरारी (व्यवस्थापक) दो सकता है. । 
चृत्य काय के पिशेष सधिकारी-- 

मग्याणुसारिपाय, सम्मदिद्टी तहेब अगुविरई । 
पए5द्विगारिणो हहू, पिसेसश्रों धम्मसथ्य॑मि ॥७॥॥ 
-+द्वव्यसप्ततिका 

भायार्थ-मागानुसारी, अविए्त सम्यग्‌ दृष्टि आर देशप्रिशति 
यह घर्मशाल्ष के अनुसार भाय देवादिद्वन्य की प्रद्धि ये परिशि 
अधिकारी जानना । 

देवद्॒ब्प [निनमदिर व तिनग्रिम्बद्र य]-भक्ति आदि पिशिष्ट 
निश्वयवात्धी बुद्धि द्वारा जिस राज में घन घायादिक जो परतु दूंवा- 


56 


दिक के हेतु निर्सयपूर्वक धारी गई अथवा समर्थित की गईं बह देव 
द्रव्य । 

(क) जिनप्रिम्य की उपासना दे लिये मिश्ली भी व्यक्ति द्वारा 
भक्ति से समर्पित द्रव्य जिन बिस्प द्रव्य है । यह द्रग्य जिन प्रतिमा 
फे रक्षा फार्ये, नवीन पिम्प भराने, मिस्व के लेप आगी आदि मे व्यय 
क्या जा समता है । यह द्रग्य विन यिम्ब के कार्य कै अतिरिक्त भ-य 
ज़िसी काये मे खच नहीं फिया जा समता हट 

(सर) प्रभु के पाच कल्याण के निमित्त भक्ति पूर्वक बोला गया 
द्रव्यादि देव द्रग्य है प्रभु पूछा, आरती, मंगल दीपक, अंजन 
शत्वाता अतिप्ठा मद्दोत्सत उपधान की अवेशशु-क, उपधान की माला, 
पीर्यमाला आदि के रूप मे बोला गया द्रव्य भी देवद्रव्य है । इस द्वव्य 
का उपयोग आचीय चैत्या के चीशोंद्वार नूतन विनगृह के लिर्माण, 
जिन चैत्य के रक्षा पाये यगैरद कायों भे किया जा सकता है! देवद्रव्य 
में से मद्दापूजा (शान्तिस्नात आदि) हो सम्ती है क्राद्धविधि में कट्दा है । 
श्रायत को घने थद्दा तर अपने निज द्रउ्य से श्री तिनेदयर भगयान्‌ 
की पूता भक्ति करनी चादिय । जिस स्थात पर आयरों का घर नहीं 
है, तीथ भूमि है या स्थानिफ़ सघ प्रभु पूचा मे (उपासना) सच करने 
पो शक्त्षाल्वा पद्ां है उस जगह पर रहे हुए जिन चेत्य की पूता 
देध द्रज्य से भी हो सकती है। देव द्रव्य क्रापर्कों को निजी फ्रिसी भी 
उपयोग में लाने या शासन में मिपध फ़रिया है । श्री श्राद्धदिन इृत्य 
सूज में कट्टा हे कि "जो प्राणी देव द्रव्य का या देव थे उपकरणादिक 
का प्रिनाश करता है । भक्तण करता है भवषा न-य द्वारा भच्तण होत॑ 
देख उसऊी उपेक्षा करता हे, भंगउद्धार देते मना नहीं बरता है. वह 
भारि चुद्धिद्दीन होगा दे भीर प्राप कर्म से लेपायमान दीता है” आग्य 
घर्म शास्र में सी चतलाया हे कि देवद्रव्य भत्षण फरने थाला ज्ञीय 
अनन्त संसारी द्वोता है। श्री श्रादद्िन हृत्य मे ये कहा हे कि "यो 
इपद्र य की रक्त करता है बद परिनसंसारी-अह्पससारी पीता है) 
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साधारण द्रष्य -सातों क्षेत्र के लिए भेंट बी गई एफ रकम यह 
साधारण द्रव्य है । लेक्नि आन कल शुभ काये मात्र के लिए डपयोग 
करने के हेतु एकत्रित झिया गया द्रव्य सावारण द्रव्य कटद्दा चाता ह। 
साधारण खाते भे समपित सिये द्रव्य का सतत घामिक कार्यो सें उप 
योग हो सकता है । सात क्षेत्रों के साधारण का उपयोग सघ की आटा 
से सात क्षेत्रों (जिन विम्य निन भयन ख्वान, साधु, साध्यी, क्षायऊ 
श्राविता ) के लिए उपयोग कया वा सकता है। लेकिन अलुकपा 
में नहीं दिया जा सकता है। साधारण द्राय श्रायक को मा श्री सघ 
वी बिना आज्ञा काम में लाना नहीं कहपता है | 


शान द्रव्य --आंगम धमशास्त्र वी उपासना के देतु समर्पित 
किया द्रव्य, प्रतिक्रमण सूऔं का घोली वहफसूय की भक्ति निमत्त 
बोला गया द्रव्य, पुस्तक पूजन द्वाय जवान द्रव्य है। यह द्रय साधु 
साध्वी वे पठन पाठन मे अनैन पंडित को वेसनादि दुलत में ज्ञान 
भंदार फे लिये सूथादिक खरादने में उपयोग क्या जा सकता है | 
यद्द द्रव्य धार्मिक सूत्र (आगम) शारत्र लिखाने, छपपाने में खच 
किया ना सकता हैं। इस द्रव्य का उपयोग व्यपद्वारिक शिक्षा म॑ नहीं 
हो सकता है। यह्‌ द्राय भी देव द्रव्य की भाति श्रातर्कों को नहीं 
कह्पता है. अंथांत्‌ थ्रायक्रों के उपयोग में नद्दी आ सकता है | ज्ञान 
शाठ या अथे जैन शाघ्त्रा में सम्यग्‌ क्वान धताया गया दे । 


। द्रव्य “-गुरु की भक्ति (पूता) ये समय समपित (अ५ण) 

हुआ द्रज्य गुर द्रव्य है। यह द्रव्य चत्यों के तरीणाद्वार तथा 

नूतन चेंस्थ निर्माण म॑ उपयोग में आता है,। श्री कुमार पाल राना 

प्रतिदिन एफ सी आठ स्र्ण कमरों म॑ शी दृम्ाचाय की पूना क्या 
परते थे। 

जीव दया द्ब्य-आश्रानर्फों द्वार निराघार पु], पश्नी, (सोचर, 

भूचर भादि) वे पीवरन सरछ्षण क॑ लिये इक्ट्टा या अपण क्या हु ह। 
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द्रव्य है । यह द्रव्य पशु पक्षी के अतिरिक्त अन्य मनुष्य पे काम मे 
नदी भा सफता है. । 


देव धृव्य की वृद्धि करने वाला --शीमद्‌ दरिमद्रसूरि म० ने 
सर्ोध श्रपरण मे देवद्रत्यादि क्के बारे मे उल्लेख क्यिः द्दे ! पिन 
प्रयचन मी ब्रृद्धि फरने वाला और ज्ञान दर्शनादिं गुणों का श्रमायक 


तथा दय द्रव्य या रक्षण करने बाज्ञा पोप परत्तिससारी (अल्पससारी) 
होता है | 


देवदरब्य की उपैक्षा--पिन प्रयचन दी ध्ृद्धि करने बाला और 
पझ्ञान दशतादि गुणों का प्रभायक् द्वोता हुआ भी जो देयद्रन्य फी 
उपेक्षा--अनाहर करने यात्ा हो पर्व जीय दुलभ बोधि होता दे। 
विन प्रवचन फी वृद्धि करने बाला आर जवान दशनादि शुझों वा 
प्रभागक होने पर भी चो देयद्रण्य का भक्तण करने बाला द्वी, यह 
जीय अन ते ससारी होता है। चैत्य द्रव्य और साधारण द्रज्य को भी 
जो विमूढ मनवाला जीय भक्षण करता है. बह तियंचगति में भ्रमण 
फरता ईद ओर सदा अन्ञान रहता है । 


_ आज्ञा विरुद्ध देर दब्य क्री धुद्धि करमे वाला --अज्ञानी तथा 
विनेश्पर पी आता मे विरुद्ध देव द्रव्य की वृद्धि करने बाला जीव 
मोह द्वारा मूढ होऊझर भव समुद्र में हृवता है । 


॥ इति ॥ 
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०५ न 
[३ घर 
# श्री जिनेन्द्रपपूजा में आवव्यक सावधानी २ 
४» । आया अशांआाई 43: 
झ- हा & री 
*# ६ पूजा करो के लिए स्नान छाने हुए अन्प पानी से वर । #: 
् ० परमा'मा वी प्रतिमा से अपना मस्तक | लगाव । $ 
्ु कै 
रु गग हार से मुख को प पाघत्रर अवेश कर । पे 
० / बहत सक्ति भाय से वि्यिपूर्नक अभिषेक बरें। रू 
है 9 बाल उचा (खस-य मरी) का उपयाग न कर। गोठे बम्य से # 
रे प्रतिमाती पर से केसर तारे) चहा उसर रह गया हो सी ७ 
हू पहा जाल फची का इस ढंग से उपयोग करें, कि जसे लपनी # 
हक थाखा से मल ?र करते है । + 
#* «“. अभिषेक पूण होते हीं परमामा की प्रतिमा थंगदतन से 7] 
2; स्वच्छ बरें । रू 
१ ७ ताब के सरीया का उपयोग ने कर । मा 
् ८ पुरुष भगवान के दाढिनी ओर यड रदरर इर्शत पूता कर । हम 
53 ६ ली भगवान मे घायीं और खड रहकर दर्शन पूता ऊरे। ० 
#१ नोट --परमा मा + आजा करन यात्रा आर्माश्रनन हि 
न पाती है । या क्ची नोर जोर से घासने से भगप्तत पे. #- 
७ नाक भाख कान बगरह थरट्ट घिस नाते ह। हस रई 
पे लि वान-क्ची रा तो त्पयोग दही अति अत्प फरना हैं, 
चाद्धिग | 

दुँ; है 
हर झ्ू 
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